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म किसी प्रकार कौ कायरता पसन्द चहीं कृरता। 
ग्रहिसामें जिस वीरता की जरूरत पड़नी ह, वह्‌ 
कायरता से नहीं ग्रा सकती) हिसा ग्रौर हिसा, 
दोनों ही के लिए वहादुरी जरूरी है। वस्तुतः 
ग्रहुसाके लिएतो भ्रौर ्रधिक, क्योकि अरहा 
ग्रसर पवसे उंचे दज कौ वहादुरी नहीषहै, नतो वह्‌ 
ग्रहसा नही दहै, 
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&© यह वक्त साने का नह 
यह वक्त खोने का नही 
य्रााजदो ह्म एकह । 


9 ह्म एक ये 
हम एक हं 
हम एक रहंगे | 


ग्रात्मा ही अमर है 


चाहे कितनी दही बड़ी दुनिया को ताकत वक्योन हौ, 
उसके सामने हृढतापूवेक घुटने न टेकने से बदठकर 
कोई बहादूर नहीं हो सकती । इसमे प्रतिरोध कौ 
भावना नहीं होनी चाहिए ओ्रौर यह पक्की धारणा 
होनी चाहिए कि श्रात्मा को छोडकर श्रौर कोई 
चीज भ्रमर नहींहै। 
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घाटिया ्राज्ञमखां रोड, | राजौ गल, 


गरा - ३ | मुरादाबाद । 
(यायाय 


मे 
; 


प्रगति पुस्तकमाला के मुख्य नियामक भ्रौर संचालक : 
रामगोपाल परदेसी 





जिनके लाल - वीरन - कत 
समपनी मौ भारती के लिए 
हसते - हसते जृद् गए, 
उन्हीं कौ समर्पित 
श्रद्ध पूवक यह 

गजना 


हरं हमारी सीमासे 


कृष्णा ~ गोदावरी - पंचनद ~ गंगा - यमुना उमड़ी म्राज, 
किन्तु एक चुल्ल यथेष्ट है यदिदहै रिपुप्रोंको कुद्लाज । 
मागे न रहने दो जने का एसे म्नने वालों को, 
मुहकीखानी हैउन मन कै मोदक खाने वालों को। 
प्रपते श्राप लिया रिपुप्रोंने न्याय बुद्धिका यह्‌ भ्रभिश्लाप, 
यही बहुत बेरी बन प्राया कटनेको यह्‌ भ्रपना पाप । 
बलि देकर ही बलि लगे हम भीम - भामिनी -भीमासे, 
जो पर हैँवे रहं परे ही हट हमारी सीमा से। 


--राधट्कविं द्वे भध) २1२२ शते 


हमाये एकत 
हिमालय कौ तरह प्रटल है 


उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन 


हर कौम की जिन्दगी में एेसे समयश्रातेहँं जब उसकी 
सारी शक्ति ग्रौर साधन एक उच मकसदको हासिल करने 
मेलगा देने पडते है श्रौर जब इस मकसदमे ग्रपने श्रटल 
विहवास को दोहुराना पडता है । अ्रगर हम श्रपने जवानी कौ 
महान कुर्बानियों कौ कदर करेगेतो हमारे बाद भ्राने वाली 
पीटिर्यां भी उनका नाम इज्जतसेलेगी गओ्रौर ठव हमारा 
भी हिसाब होगा कि हमने क्या कुछ कियाद । 


इस लडाई कोहम ने नहीं शरू किया, हमे लड़ने को 
मजबूर किया गया । हम पूरे दिल सेशन्ति चाहते थे 
ग्रौर पूरी ताकतसे हमने उसे बनाए रखने कौ कोशिश को। 
हम किसीकीभीएक दुव भी जमीन नहीं चाहते लेकिन 
हम उन सिद्धान्तो को नहीं छोड सकते, जिन पर हमारे दे 
की, हमारे राज्य की, हमारे सारे कौमी जीवन कौ बुनियाद 
है ग्रौर हमे इसी सिद्धान्त को छोड़ने के लिए मजबूर किया 
जा रहादहै क्योकि कदमीर भारत का एक सुन्दर हिस्सा 
ही नहीं है, हमारी संस्कृति को शानदार निशानी दहै । 

हमारी जिन्दगीमेभी वे बुरे दिन श्राए्‌, जव श्राजादी के 
लिए देश कै बटवारे की शतं लगाई गदं | इस वटबारे के 
भयानक नतीजे की रोर उसके समथकों ने ध्यान नहीं दिया, 
यही नही, हिन्दस्तानी मुसलमानों से कहा गया करि वे श्रपने 
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की दगा दं श्रौर इस भूटी वात को तार््द करं कि 
चकि वे मुसलमान है, भ्मौर श्रव हम भारतीयों से संगीन 
के जोर पर यह्‌ कबूल करने कोकहानारहादहै कि करमीर 
इन्साफ से हिन्दुस्तान मे नहीं रह्‌ सकता, क्योकि करदमीर में 
बहुत बडी संख्या मुसलमानों की है ग्रौर इसलिए उसे पाकरि- 
स्तान की भेट चदा देना चाहिए । 

ह्म मंसे जो मुसलमान, उनको यह्‌ याद रना 
चाहिए करि वे उस जगह हैँ नहँ म्रल्लाहु कौ मर्जी ने उन 
रखा है श्रौर उनकी हिन्द्स्तानी शहरियत एक वहन वड़ी कहानी 
श्रौर नैतिक प्रतिज्ञाहै। मुसलमानों के देश्-भाइर्यों को भी 
बहुसंख्या में होने के नाते श्रपने पुरे दिलं ग्रौर दिमागसे सव्र 
देश्षवासियों की मलाई के लिए काम करना चाहिए । 

हमारी फौज तेजो शानदार जौहर दिखाया है, उससे 
हमारे लिए भी यह्‌ फजंहौजातादहैकि हम भी श्रपने कौ 
एक फोजकी राक्ल दं हमे इमदढंगसे काम करना चाहिए, 
जंसे हमे कोई लडाई जीतनी है । यह बहस-मुवाहमे का समय 
नहीं है) हमें चुपचापतेजी से फसला करना श्रौर्‌ उसका 
अमलमे लानाद्ै) भ्राज खेतमें किसान को. खानं मे मजदूर्यो 
को, कारखानीं मं कामगरोंको, सबको श्रमनी मादृभूमि कौ 
सेवा मे जान लड़ा दैनीरहै, क्योकि उन्ही के दम पर्‌ यह 
लड़ाई लड़ी जा सकतीहै।जोलोग तालीम केकाममें 
लगे ह उन सवको श्रपनी यौग्यना बहाना श्रौर उसे जनता 
कौ खिदमतमे लगानादहै । हमारे व्यापास्यों पर भी बहुत 
बड़ी जिम्मेदारी है, वास्तवमें हमारे हौसने को उचा रखने 
का दारोमदार व्यापारी भाह्यों परदहीहै। श्रगर वे ज्यादा 
मुना कमाने के लालचसे दाम वढ़ादेत्ैहैःतोलोगों में 
यह्‌ भावना पेदा हो सकती दै कि जब हम मुसीबत उठा रहै 
है, तव भ्रौर लोग मूनाफा कमा रहेरहै। | 
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वीरता मनुष्य का ्राभूषण है। श्रपार सम्पत्ति श्रोर 
विशाल वभव से सम्पन्न होने पर भी मनुष्यके हदय में यदि 
स्वाभिमान, साहस भ्रौर शौय-प्रदडेन की भावना का श्रभाव 
हम तो वहु नितान्त दयनीय जीवन विताने वाला तुच्छं प्राणी 
हौ कहा जायगा । वस्तुत : मनुष्य श्रपनी मननशीलता के 
कारण ही मनुष्य' संज्ञा का ग्रधिकारी नहीं है, उसमे भनस्वी' 
होनेकाभीगणहै। मनस्त्री' वहु जिसमे हद्‌ इच्छा शक्ति 
हो, कुदं केर गुजरने की तड्पहो, जीवन को उसत्सगे करने की 
क्षमता हो । संक्षेपमे दुखी व्यक्ति श्रथवा पीड़ति समाज श्रौर 
राष्ट्रको रक्षाके लिये ्रपना सवेस्व निदावर करने वाला 
ही मनुष्य कहा जायेगा । विशेष रूप से किमी संकट के समय 
टी मनुष्य को मनुष्यता कौ परीक्षा होतीहै। उस समय केवल 
योद्धा ही नहीं प्रत्येक देशवासी श्रपनी मनुष्यता का परिचय 
दे सकता कुछ ही दिन पूवं समाप्र हृए पाकिस्तान के साथ 
भारतीय संघवं मे हमारे देर ने उसो मनुष्यता का परिचय 
दिया है। उने दीर संनिकों के ग्रतिरिक्त कवि, लेखकक, 
ग्रव्यापकर, छत्र, व्यःपारौ, सरकारी कमेचारी, कृषक, मजदूर 
प्रादि सभीनेएक जुट हौकर रष्टररक्षाके यज्ञ मे श्रपने भ्रंश 
की ग्राहुति डानी ग्रौर इत यज्ञ को सफल बनाया । क्षताब्दियीं 
वाद भारत को अपनी खोर हुई प्रतिष्ठा मिली | हमने श्रपना 
मस्तक ग्वेये डतरा किया श्रौर विद्वने दीरताको सराहा । 


यह्‌ सव क्योँहृश्रा ? इसलिए कि सारौ जनता ने इस 
संचषं को ग्रपना समभा गाँभी ग्रौर नहरूका यह्‌ भारत 
अहिसक हा करभी कायरताको प्रश्रय नहीं दे सक्ता, यह्‌ 
प्रमाण हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री 
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ने दिया । वे (लाल' थे, भारतमाता कै सच्चे लाल, लेकिन 
एसे नहीं नो केवल जौहरियों कौ दूकान कौ शोभा बढते हैं। 
वेएेसे लालथे जो श्रपनी बहादुरीसे मृतकों में प्राण फक 
देते हँ । वे यान्त ज्वालामुखी थे, तूफान को अन्तर में दिपाये 
गंभीर समुद्रथे, तनसे छोटे परमन से महान थे । उनके 
नेतृत्वमे भारत ने भावात्मक एकता का भ्रत्यन्त उल्नवल प्रादशे 
उपस्थित किया । 


हमारे कवियों ने उसी वातातरणमं धांस लेकर गजना 
के उद्गार व्यक्त क्यिर्ह। गधी, नेहरू श्रौर लालवहादुर 
विशव-शान्तिकेये तीन दूत भारत की सारभूतिकं निधि को 
लिए निरव कौ सर्वश्रेष्ठ विभूतियो के रूप में समाहित हुए 
ह । गजना" इन्ही के भावोंग्रोर विचारों का भाष्य प्रस्तुत 
करती ह । श्रतीत, वतेमानश्रौर भविष्य के भारत की सुन्दर 
भँकी हमे इन कविताभ्रों में मिलती है । एक वाक्य में कहं 
तो ्राधुनिकतम वीर-काभ्य कौ मंजुषा जेसी यह्‌ पुस्तक ग्रपने 
ग्राप में महत्वपुणं मरौर संग्रहणोय है । मै संकलित कविताग्रं 
के रचयिताश्रों को बधाईदेतार्ह। साथ ही प्रगति प्रकाशन 
के संचालक रामगोपाल परदेसी को स्ताधुवाद देता ह कि 
उन्होने संकटमें श्रपने कर्तव्य का सहो रूप मे पालन 
किया | 


मुेश्रादादहै कि इन कविताश्रों से काव्य प्रेमियों को 
भारतीय शोौयं की सच्ची भौँकी प्राप्त होगी म्रौर वे श्रपने 
स्वाभिमान एवं बलिदान को भावनाग्रोंको जाग्रत करने का 
श्रवसर्‌ पाकर धन्य होगे । 


-डा ०पद्मरमिह शमां कमलेश" 
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वीरो को सन्देश त्रमरनाथ श्यराञुतौषः 
@ 
अमरहि भारत मांक वत्स, चलो बढते ही विहव-दुद्धंष 
टिका है सत्य-शिला पर दिव्य, हमारा यहु पावन सघष 
वरण चूसने तुम्हरे व्यग्र त्जिय-श्री रावलपिण्डी खडी 
डालने गले दिव्य जयमाल, वहीं सच्रह चर्षोसे पडी 


गोलियां खा पागल की तीन, महासरमे जो हृश्रा निमग्न 
तुम्हारे भूजा-कमं पर वीर ! पूरहो उस बापू कास्वप्त 
युगो से खण्डित दुखी विपन्न, मिटेमांकी छाती का दाहं 
पुलक हौ मैलम सरिता बीच, गोञ्से नाशु ग्रस्थि-प्रवाहं 


विदव-योद्धा चौ वमलिस् कोटि, माँ के सन्तान श्रग्रसर साथ 
तुम्हारे रक्त-विन्दर पर सहस कटानेको उदूत हम माथ 
तुम्हारे पौरुषेय यम-दण्ड, हाथमे भारत मां कौ लाज 
स्के ना जयी तिरंगा केतु चलो बहते ही विहव [सर-ताज 


खडी सामने लौह प्राचीर चूमती ग्रनन्त नीलाकाश 
अकरुणा निमम श्रगम अ्रभेद्य मिलाती विदव-दछीरका व्यास 
श्रौर उस पर चढ महाकराल नृत्य करती चपला सौ-प्रधौर 
हाथ में लिये हलाहल चषक मृत्यु सामने दुम्हारे वीर, 


चूमते हुये नटी का गाल हलाहल पीते हुये सगवं 
ग्रे निलकण्ठ देशके जयी चलो बते ही श्रागे सवं 
मसलते हुये मत्त गज-इन्द्र कुसुम सा लौह विइव-व्यवघान 
बढे चलते ही चलो सहास हमारे वीर देदां के ज्वान 


हमे स्थिति पर गही नजर रखनी ह्यर्णा ओर दृट्ता से कारवाई 
कर्न ह्ली | -रक्षामत्री चच्छयर॒ 


। ८ 
९५५। २। जन 


आश्लारानी वोरा खवरदार हौशियार 


ऋषियों की इस तपोभूमि मेंकौन भेड्एये खूष्वार ? 
मानसरोवर कै मोती चून किसने विखराये श्रंगार ? 
खबरदार ! श्रो होशियार! हम तयार! हम तयार । 
देख ग्रहा की हसा को मानवता मं हाहाकार, 
पंचरील का देख निरादर राष्टीयता मेंभ्राया ज्वार, 
खबरदार ! श्रो होरियार ! हम तयार! हम तयार 1 
चलीं टोलि्याँ संनिक दलकी्मांका भआ्रामन्त्रण स्वीकारः, 
ञ्चे रोल, इरदे चे मनेगे ये कभी न हार । 
खबरदार ! ग्रो होशियार! हम तैयार! हम तयार! 
गाँव गांव कौ चौपाल से उव्ती शग्राल्हा"की हुंकार 
"जाको बेरी सूख से सोवे ताके जीवन को धिक्कार 1" 
खबरदार ! ग्रो होशियार ! हम तयार ! हम तयार 1 
नगर नगरमे गृह रक्षक दल गलीगली मे एक कतार, 
घर घरसे प्रावाजम्रा रही हम तंयार...हम तयार । 
खवबरद।र! श्रो होशियार! हम तैयार! हम तयार) 
भारत कहर नारी भीज्यों लक्ष्मीबाई की अ्रवतार, 
पति-पूत्र, धन-घान्य तिद्धावर स्वयं भी लंडने को तैयार ! 
होरियार ! भ्रब होशियार! हम तयार ! हम तयार । 
उत्तर, दक्षिण, पूवं, पर्चिम सब कोगजी एक गुहार 
हम श्रनेक, पर श्राज एकह चेडो मत हमसे तकरार ) 
खबरदार ! श्रौ हारियार! हम तयार! हम तैयार | 


पाक्रस्तान चीन से मिलकर मारत को तबाह करना चाहता हे । 


१ तग अ ना त अंदूत. गहर 


सेनापति से | उच्चैर वरप्रसाद सिह ईश्वरः 


£ 
दो बद निभंय सेनापति 


प्रागे ध्वनि करते जाना! 
ग्रायेगी विपदायं पथ में 
उन्हे देख मत घबड़ाना! 


नकर बही कपूत पीठ को 
फेर मातु कमे कलपाना। 
सत्वर साहस शोयं दिखाते 
्रागेको ही बदढ़जाना । 


यातोलेना विजयमाल को 
यारणमेही खप जाना 
जननी जन्म-भूमि सेवामें 
दरवरः ताम श्रमर पाना! 


पाक्षिस्तान की सेनक तानाशाह्ली ने जो संघषं भारत पर थोप 
{दया है, उसमे लोकतन्त्र का तकाजा हैक वमार जीत हीः 
न्यः ट्या मे साघीनति को दीपक बुभ जायेगा | 
-राष्टरपत्ति डा० राधाकुष्न 


१९।गजना 


उमारकर वर्मा 


दम नह नापाके बढाशओ्रो, भारतकौी मही 
हिमगिरि पर उत्तृद्ख तिरंगा अविरत लहरायेगा | 
भारईूमन का घोट गला, नलिकता को दफनाकर, 
शमं हया को पी, वेशर्मी-पञ्चुता को श्रपनाकर, 
कालाटै कर दिया मनुजताकी काया क) तुमने, 
माफी इस ववंरता का इतिहास नदे पायेगा । 
साक्षी है संसार, रहै हम सदा शान्ति ग्राराघक, 
सत्य-ग्रहिसा, स्याय-नीति, स्यादा के प्रतिपालक । 
किन्तु तुम्हींने हमे खड्ग धरने को विवश किया 
कपि उठेगी धरा, निमिषमें ग्रम्बर थरयिगा | 
एक-एक हिन्दुस्तान एठ्म वम का गोला दै, 
यहुँ दूब पर उगने वाली शवनम भी शौला दै; 
समभ लिया हमको तुमने क्या माटीकीमूग्त ही, 
नहीं हमारा कतरा खूका एक व्यथं जायेगा | 
द्तिहासों मेनाम सद्रा हम शोगितसे लिते, 
समभ्ो मत मेमना, दोर के दत हमीं गिनतेरहै, 
हमे तोडना ग्राता है जबड़े भी ष्ूखारो के, 
युग-युग तक संसार हमारा शौये-गीत गायेगा । 
पाकिस्तानी चहो ने दहै केहरि को ललकार 
दौड उठो नस-नस में चंचल विद्यतको है धारा) 
तुम्हं नहीं मंजूर शान्ति से जोड़ हम नाता, तो 
हमे स्नानकरने दोखू से, बड़ा मजा घ्रायेगा । 


पाकिस्तानी आक्रमण देश क प्रस सत्ता पर चछ्रक्रमर्‌ हे। 


कदम नहीं नापरक बद्राओ 


-भूण० रक्षामत्री की के कृष्णा मेनन 
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जीवन दप जलाना होगा 


उमाङ्ंकर शुक्ट 'उमेरः 
(५, 


प्रणय-गीत का समय नही, प्रव, प्रलय-गीन ही गाना हौगा। 


रान सान के 


> 


इम श्राजा 


गीत नहीं वे जिन गीतोंमे, 
युग-युग को रसधार नदहींहो; 
जीना मरना व्यथेहै जगे 
जव स्वदेडाका प्यारनहीहो। 
लिये साथियों, चूलो परमभी जाना हौगा। 
स्वतन्त्रता की बलि वेदी पर्‌, 
जाने कितने वीर मिट गये; 
ग्रपनी ही खूनी स्याही से-- 
भारतका इतिहास लिख गये | 
को जो दछीने जिन्दा उमे जलाना होगा । 
पाक, चीन की करतूतो का, 
भली-मांतिश्रबसमफ लियाहै; 
“रवं बढ्कर समरांगण म-- 
जिसनेमाँंकाद्रूष पिया है) 


भारतमा कौलाज वचाने कदम वढाकर जाना होगा । 


गर्म हौ चरका द्दून हमारा, 
गरम हो चकों तपं सारी; 
भारतकाहुर युवक कर चुका 
लड़ने कौ पूरी तयारो। 


तिल भर भूमि न जाने देगे, भले हमे मरजाना हागा। 


पाकिस्तान ने कश्मीर मे हमला करके मारत कौ प्रसुप्ता को 
चृनौती दी है । उने हमारी एकता को नष्ट रने का रणात किया 


किया ह | 


तेयद नाजर वनी 


व 
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८... „+न, 


0 दिशाएं आग उगलतीं 
ग्राज दिशाय श्राग॒ उगलती खून टपक रहा भ्रम्वर से ! 
देश वुलाता चला जवानों लेलो श्रव वल्लम घरमे! 
जिसकी अची रिखरोसे निकलीग्गाकौीधाराहै 
देश का ताज हिमालय वहुहुमे प्रणोसे प्यारारहै 
कटि कोटि वीरौ ने जिसपर श्रपनेको वाीगद्ै 
प्रकृति का ऋडास्थल वीरो | कदमीर हमारा है 
द्दमन से कह दो हट जाये ्रजुन भीम की टवकर से! 
नहीं तो कचना मूर्किल है कृष्णा के सुदशेन चक्रसे! 
ह्म मानवता के रक्षकै शान्तिकी पुजा करते 
किया प्रण जो एक वार फिर उसपर खरे उतरत 
धमकी से हुम भ्राज तलक न उरे कभी, न उरते 
देश की ग्रान बानपरतो हम हस-हंम कर मरते 
जिसकौ चाऊ नचा रहा कह दौ उस धूतं बन्दरमे! 
बन्द करो यहु जनान, न यौ द्मे धरती पर म! 
यह्‌ भारतकौ जनता क्च्चेव्राल््‌ कौीभीन नहीं 
विजय गीतके सिवाय इस ग्रौर याद दूसरा गीन नहीं 
सत्यभ्रेमको छोड कभीद्म करतेचछ्लसे प्रीन नहीं 
प्रार्‌ दिवाना पीठ यृद्मे छत्रपतिकौ रीन नही 
चाहे ज्वालामूषवी फटे चाहे श्राग गिनारों से वरये | 
मैदान जौतकर लौटेगा श्रव राणा निकल प्रद्य घर | 
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कश्मीर पर करिया गया हमला सारे मारन पर हमला माना 


जायेगा | -- सण जताहरलात्र नहभ्द 
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#॥; चलो १ रष नाते ओमप्रकाड हेमकारः 


® 
श्रागे बहते रहो जवानो सन्मुख विजय महान है | 
पी पीले साथ तुम्हारे सारा दहिन्दुस्तान है| 
सारा हिन्दुस्तान कि जिसकी एक यही भ्रावाज दै, 
ह्र ग्रव्याचारी हाथों को हमे काटना भ्राज रहै, 
साम्राज्यवादी बदकासरोके कुन्सिति श्नरमान का- 
गला घोंटना भ्राज वतन का पहला-पहला काज है 
ग्राज तुम्हारी शक्ति देख स्तम्भित सकल जहान है 
पीडे-पीचे साथ तुम्हारे सारा हिन्दुस्तान है {| 
वहे चलो तुम राह बनाते बमवारों कौमारसे, 
मुक्त करो कङ्मीर समूचा प्रय्यूबी श्रधिकारसे, 
हम श्रपनी ग्रखेण्डता को रक्षाम स्वयं समथ है- 
दिखलादो तानाश्ाहीको, कह दौ सब संसारम, 
कह दो भारतका हूर वच्चा साहूसकौ सन्तानहै। 
पीदे-पीले साथ तुम्हारे सारा हिन्दुस्तान है \ 
तूम भारतके लाल बहादुर शक्तिखरोत चौहान हीः 
पूरव से पदिचम तक चमका वहु उज्जवल दिनमानहौ, 
वहो तड दो व्यूह्‌ शत्रु का फोलादी भ्राघात से- 
चे चलो तुम वीरदेशकीश्रान-वानग्रौरशानहौ, 
ग्रान तुम्हरे हाथ देश कामान श्रौर संम्मानदहै, 
पीले पी साथ तुम्हारे सारा हिन्दुस्तान है /' 
वास्तव मेँ यह एक आदश्व्राद की लडह हे । हमं ह कीमत 
पर साम्प्रदायिकर एकता एवं शान्ति कायम रखनी चाहर ' 
श्रीमती इन्द्रा गाधी 
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८५ 
। स्वय रमि 
कमलाङंकर त्रिपाठो ष्हृदयः ६ 


केर स्वणं का दान भ्राज तुम 
करोस्वणं का दान ! 
ग्राज दहो रहा जग भे गजेन । 
करो सम्प तन, मन, धन । 
जननी-जन्मभूमि रक्षा हित, 


करो तुमूल प्राह्लान। 
यदिसोनेकादान न होगा | 


फिरर्माँकाकव्याणन होगा | 
पूनः करगे कलुषित पापी, 
परम पुण्य मारन कौ शान! 
बजादो रणभेरीका थाप! 
ठो तुम्हीं शिवा राणा प्रताप) 
ग्ररि कौ श्रविलम्ब पराजित कर्‌, 
बोल जय भारत वीर जवान ! 
मा, बहुन, बहू घृधट खोलो ! 
प्ररि लहुसे तुम होली खेलो ! 
पद्यनी तुम्हीं लक्ष्मी बाई, 


दिलाद्यो निज जौहर महान ! 





भारत पुराना युद्ध-षिराम रेखा से चव वधा हृश्रा नही है। व 
जो भी नड वुद्ध-विराम रेखा वनेगी वह मारत चरर पराधिरनान क 
वीच अन्तराष्टरीय सीमा ल्लेयी | -जी० एम० सादिक 

२४।गजेना 


घूम रहा हर गल्ल मवानी सुम सरे रति 


यह्‌ मौने को चिड्या इसको हवा नहीं उड़ने देगी, 
किरनो मे यह्‌ चमकेगी श्र॑धयारे न बह्ने देगी 
य्ह फोपडी में सीता, महलों मे बसती लक्ष्मीबाई- 
घ्म रहीं ह्र गली भवानी, तुम्हं नहीं धंसने देगी । 


नहीं चलेगा तूफानों का जोर हिमालय के श्रे, 
ह्मे नहीं श्रव तरस तुम्हारी भिक्षुक नीति पर जागे । 
रोम-रोम तलवार बनाहै ढाल एकता की थामे- 
बच्चोकेमुह्‌ दूध तभी सोहेगामां जब उठ जगे, 


लोरो एसी गाग्नौ क्रि दुक्मन कौ सासं सो जाये, 
प्रणय गीत वह्‌ छाती दूठमन की हो, ग्रौर श्रपनी बहि । 
करो द्रोपदी मी प्रतिज्ञा पूरा हो श्यृगार तभी- 
दुशासन दुरमनकेष्ून से मांग भरते प्रीतम श्राये। 


1 क 


ट्स वात कं निर्विंकाट प्रमार्‌ हं कि पाकिस्तान ने महीनों पहले 
भारत पर आक्रमण श्री योजना वनाहै थी। पाकिस्तान के शापसर्को के 
से निक षड़यन्त्र की प्रतिदिन पौल घृलती जा ण्ही हि| 
--ग्रहमन्त्री गुल जारीलाल नन्दा 





1 
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केट्‌]रनाथ कोमल 


......सोता रहा 
सपनों के ट्टे चाँद 
विजलियों की छावीं में 
वालि 

नींद टूटी 

शिडकी खोलो 

रोष भरी बयार बोली - 
'महाक्षि हिमालय के 
चरणोंसेश्राईहू 
तुम्हारे नाम उनकी 
पाती लाई हं |. 
"जिसने तुम्हें 

चादी कौ नदियां 
पोनेकेखेत व्यि 
युगंसेसंतरीका 
काम क्रियादहि 


श्रपने वक्षसे लगाए रखा 


मातू-भूमि को... 
बरसात दी 
फूग्रार दी 

रग दिये 

बहार दी 


स्वतंत्रता की कली 


उस हिमालय को समाधि, 


नयन उवडवा ्राए 

साथा मुक गया 

जसे भागता समय 

क्षणा भर्‌ के लिये 

सुकर गया...... 

प्रव ग्राजादी के परवानों को 
चनसे नंदन श्रायेगी 
चांदनी संग डोलने वाली कल्पना 
ग्र गारे बरसायेगी 

गाता जागा जव तक 
नयनम एक ब्ूदमी 
पानीदहै 

मृत्यु को गने लगाने करौ 
दच्च वच्चेन ठानीदठै, 


लेखनी श्रव चांदनी नहीं 
प्राग बरसायेगी 

जीवनक श्रतिम समाधि पर 
स्वतंत्रताको कली मुमकायेगी 


यह शत प्रतिशत सह्लीहं ॐ पाकिस्तान की कारवाह्यो के 
कारा ही कदमीर मँ लडाई शुरू ह हं । 
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--फिलिप पीटर, गाशिगटन 


सकत केवल गोस्वामी 
@ 


घुसे गँरकेधषरमें फिर क्या तुम रह पाग्रोगे। 
लुटे लाज धरती कीक्या फिर लुम सहु पाश्रोगे। 


उठे कि सब तिनके मिलकर तूफान बँ हम 
उठा क्रि श्रपनी किस्मत के भगवान बनं हम । 
हमे नहीं गरो के आंगन को हथियाना 
उठो कि श्रपने अगन के बरदान बनं हुम ॥ 
देख ॒ सुकौमल पौधों को उगते उपवन में 
प्रर उपवन का माली क्यों विवरस देता है । 
पचरील की उगती लहराती बेलो को 
एक विनाशी क्यो फुफकारसे उस लेता दहै । 


ग्रभी तो पहने घाव नहीं पूरे भर पाए 
ग्रभी तो प्रन कौ पीर नहीं जग से कहु पाए) 
ग्रभी तौ जीवन के साधन पाने की खातिर 
नहं सुखद छाया कै नीचे हम रह्‌ पए } 
प्रमी धिनौने दाग द्वार से नहीं धुले दहै 
नए लहु के देयो कुछ चिन्ह ग्रौर मिले हं 
फिर भी रक्त पिपासा तेरी नहीं बुक दै 
नंगी मानवता के कितने कफ़न स्लि ह । 


शांत सौम्य श्रौर सुखद हिमालय कौ छाती से 
तुमने अमृत के बदने लहु धार बहाई | 
सुखद कल्पना्रों के प्रगति पथ पर्‌ चलती 
मानदता सारी तुमक्रौ दे उटी दुहाई । 
स्वदेश प्रेम हुरासा की जतिम शशहं। | 
-सेमुपल्ल जानिमने 
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परध त य 
के० सी मारत पराध ह होता ह्‌ 


जुल्म ढाहूने वालेके जुल्मोंको चप्के से सहलं जो- 
मेरी नजो मे वह सव्ये पहने श्रपराधी दना रै | 


ग्रपने घरकी कमनजौरी को ग्रौरो के घर म वनलाना 
ग्रपनैहीसंगकेसाधीकी दक्चा दे करके हंस जाना- 
ग्रपने श्रमकै वल परे मंजिल की नीढौ तक वदै नहीं जः 
उनका ग्रौर किती के मधघुमय प्रांगण मे जाक्रर्‌ इटलाना)। 
धरती की ममतानेजेमाभी ओकरा हौ उसका जीवन 
मेरी नजरों मं वह वसे पहले वरवादी ब्ोता द] 


स्वणे हम्यं में रहकर नसगिक कटिया कामान नकरना, 
मातु-मूमि पर शीक्ष चाकर उनको ख्रह-रह नान न वरना, 
र्ट्‌ प्रमकीहारचुराकर नीलम से करनों में व्रहना- 
विषको मधुग्रौ' मधुकरो विषिजामूगांकी बेला सै कटना। 
रक्त दनं करने वालोँसे पू्छार्नहि है मेने परर यो- 
मेरी नजर म वह सबसे पहले श्राजादी वोता दहै, 


(५००० 


हम।र जग्रान भारतीय लोकतन्त्र तौर आजादी की लडाई ही 
नह्य लइ रहे हं वर्ति एशिया मे आजादी करी मशाल क्रा कर्मी + 
सुमनं दने के लियं हस अदम्यरओौर्‌ शच्रजेय साह का पथ्चियद्‌ 
रहे ह | -नसेनिकः, आगर 


इ. € 
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हु कार उठाते चले चलो १ वक 


@ 
श्रो सेनानीग्रो समर गीर तुम कदम मिलाकर बढ़े चलो, 
तुम हौ निभर पावन प्रवाह तुम बन पवत को चीर चलो । 


तूफानों के बौच खडा दे तुम्हारा भाग्य विधाता, 
संग्रह्‌ रक्तिं यत्न करनादटहै देश रहै यह्‌ जीवन दाता। 


तुम जनवाणी तुम युग वाणी हुकार उठते चले चलो, 
तुम क्रांति किरनं तुम कल्याणी तुम कदम मिनाकर बढे चलो । 


मृत्यु चचरूमते रह सदा विजलियां गिरीं म्रगारे भेले, 
फिरे श्रकेले उरे न बनमें सनिक वीरश्ंग से खेले) 


तुम ह्र फण पर्‌ फिर नतक बन जहरी सर्पी को नाथ चल, 
तुम अमर पुत्र तुम वरदानी तुम कदम मिलाकर बहे चलो। 
खरे परीक्षा मे उतरेवेभारत मांक वीर सलोने, 
कष्ट भयंकर चिन्ताएं जिनके जीवन के रहे खिलौने । 
तुमदहो विद्रोह पराभव प्रमी, परिवतेन मे मिले चलो, 
प्रो देश भक्त भरो जन नायकं तुम कदम मिलाकर बहे चलो । 


हमारी शक्ति देश की ४७ कराड जनता छी शक्ति हे ओर अगर 
जनता दी प्रकार संगठित र्ती हय संसारके क्सम देशया 
देशो के गठजोडं का मृकावला कर सक्रते हं । 
-- प्रधानमन्त्री लालबह्यदुर शस्त्री 


२६/ गेना 


कात स्वप्न देश का 
कुष्णकुमार वर्मा राजः 


उठे) श्रव नव निर्माया पथ पर, स्वप्न-देश का सत्य करदो) 


जीवन का यहु सन्देश भ्रमर 
लाद स्वणे-विहान अवनि पर 
घर-घर मधुर-सुधा-रममभर दी, 
उठो श्रव नव निर्माण पथ पर, स्वप्न-देदाका सत्यकरदा) 


तद्रिल हग को खोल-खोल 
जीवन-रक्तिं कौ तोल-तोल 
ग्राज धरा को प्रफुत्लित करदो, 
उठो श्रब नव निमि पथ पर, स्वप्न-देदाको सत्य कृरदः। 


. 


नई उमंग नई चेतना से 
ग्रौर मानस-उर वेदना से 
ग्राम को मंगलमयकर दो 

उठो श्र नव-निर्माणि पथ पर, स्वप्न देश को सल्यकरदो। 


लदा हमने शुरू नही की, पाकिस्तान की तरफ से हृईहे। 
च्रवहम चाहते हैँंकिउते वर्णो त्कले जा, जह कश्मीर कर 

रोनमरां के भगो से निजात सिल जाये। 
--उपराष्टरपति डया० जाकिर हतेन 


+ । 


३०/गजेना 


वृन्त कृष्णदत्त ग्रोद्या 


८) 
भ्राज चुनौती पूनः मिलीरहै, माता के प्रमिमान को, 
क्यो न श्रलपे प्ररे भाग्ती, भूषण के उस गान को। 
पृथ्वीराज फिर जागो श्रव तो, जयचन्दं को चिता जले, 
प्रताप क्षिवा कौ भ्रमर शक्तिर्या हम मे प्राकर भ्राज मिलें) 


पुण्य देश की दीवारों पर फिरसे दुदमन प्रायाहै, 
टेक तोप बम श्मनगिन भ्रायुघ साथ स्वयके लायाहै, 
सत्तावन के वीरो जागो माता को ललकारा है, 
लक्ष्मी, तात्या श्रौर कुवर सिह कहाँ जफ़र वह्‌ प्याराहै 


मेट न पाए दुर्मन कोई अमर विधान कौ, 
ग्राज चुनौती पुनः मिलीरहै, माता के भ्रमिमान को। 
भगतसिंह श्राजाद, जगो तो, क्षण -क्षणमेहुकारटहो, 
देशा हेतु जो पीछे हटता, उस कायर को धिक्कार हौ । 


तिलक कहँ तुम ? लजपत मेरे ? लाज न भ्रपनी लुट पाए, 
गांधी, नेहरू, भरे सुनो तौ, देश न श्रपना फिर बेट जाए | 
तुमह शपथ है भारतमां की, प्रागे कदम बदृभ्रातो, 
दुर्मन का तुम करो सफाया,र्मां पर खून चहढभ्रौ तो। 


बात न सोचो व्यथं धमं की, देश भक्तिका नाराहो, 
विजय हमारी, देश हमारा, दुदमन हमसे हाराहो। 
ग्राखिर केव तक सहन करेगे, भारत के अपमान को, 
प्रान चुनौती पुनः मिली है, माताके प्रमिमानको। 


[नी 


जव तक हमरे देश के नौजवानों केघूनकेषएक मी कतरे मे 
गरमी बाकर हे, तव तकं इस्त दुनिया की कोह ताकत हमारी त्री 
च्रंख उठाकर नही देख सक्ती । - श्रीमती तारकेश्वसी सिन्हा 


२१।गञेना 


सेमचन्द शिवा देश कौ पुकार 


तव जवान जाग श्राज देशकी पुकार दै । 
मित्र बनके भ्राज शन्न घन गये देया 
प्रर शन्न रह रहै मित्र केही वेदा 
पर न तुम उरो य्ह कि सामन पहाड़ 
साथ तेरे कोटि-काटि सिहं की दहाड़ दै 
वक्तभ्रागयादहै ग्रान रक्ते सिगारद्व। 
जाग जाग देख श्राज देश श्राज लुट रहा, 
राति शांतिमेही भ्राज शांति मंत्र मिट रदा, 
प्रव प्रणय व्यापार का ती समय नहीं रहा- 
रोषग्मौर जाश से थरथरा गगन रहा । 
देर प्रम परतो भ्राज प्राण भी निसारहै। 
जन्म भूमिहि यही भामाराहु प्रतापकी, 
जवमभीरणमे मालाचमका दान्नुने प्रलाप की, 
ग्राज भी प्रोकं की कीति महान दै, 
पृथ्वीराज शौय को जानता जहान है, 
किन्तु श्रन जयचन्द य्हाँहो गये हजार है| 
देशप्रम की हलोर कौ संवारतैे चला, 
ग्रौर रन्नुश्रो को सामने पुकारते चलो, 
कौन मित्र कौन श्नु यह्‌ निहारते चलो- 
मर मिटगे भ्रान पर यह विचारते चलौ । 
देशा रक्षाहेतु भ्राज चल रही कतार है! 


५ 


न्भ 


+ उ" प! वः 


[1 #. 1 


ममे दुवहे किमे केवल एक ह्ली बार जीवनक स्वदेश पर 
पित कर सकता हूं | -- नाथन हिल 


८२/गजेन। 


सावधान ! सीमा के पहरेदार गणेङ्ञ विडारट 


® 
जिनकी सुनी गोद पी गई खूनप्यार्‌ का भ्रपने। 
जिनकी उजडी माँग चुनौती बनी लुयाकर सपने 1 
उन बलिदानीसां बहनों कौउटी अराज ललकार, 
वन्द करो कवि | गीत, फूक रण शंख करो हुंकार । 
विवश बुद्ध ने भ्राज युद्ध के लिये गही तलवार । 
रहा कौन उनके पौरुष को बार बार ललकार, 
कुरक्षे् है बना हिमालय, यमुना रहै श्रह्ती, 
जाग उठा कलाश्च, रहे शुचि गंगादिवकी दूती 
शुद्धोदन खोजते भुजा मे राहुल कौ मजबूती 
यदोधरा कहती है-कायर सुत से भली निपूती, 
लोहा ओर लहु का श्राया सरहद पर त्योहार! 
विवश बुद्धने आज युद्ध के लिये गही तलवार ! 
देते दै अ्रखनूर जौरिया छम्ब कसूर गवाही, 
हर मोर्चा महाभारत है ह्र इंसान सिपाही, 
ह्िमिगिरि कागज, अ्रस्ल-रखहे कलम, खून है स्याही, 
युग का व्यास चला जाता इतिहास नया लिखता ही, 
फौलादी दीवार बक्ष है, हर जवान हुंकार ¦ 
विवद बुद्ध ने श्राज युद्ध के लिये गही तलवार । 
जब मेरे वच्चे बडरह्ोतो उन्हें समा देना मि मुम त्रपनेदेश 
से क्रितना प्रेम था | - मेनोरी 


२२।गजेनः 


रि 
, , | जन्मभूमि जगद्म्बे 
गयप्रसाद द्रिवेदौ प्रसाद ^ ॥ 
& 
जय जन्मभूमि जगदम्बे । 
मुकुट मेर मरिमाल हिमालयः 
गङ्कधार हियहार सुमनमयः; 
कादमी र कल-कंठ प्रनिन्दित, 
वक्षस्थल पंजाब सुशोभित । 
गरनुपम उदर श्रवध मालव कटि- 
नव्‌-निमाड नितम्बे । 
जय जन्मृभुमि जगदम्बे । 
परिकर विन्ध्य, क्वणित किङ्किणिकल- 
श्रीरेखा प्रवाह वह्‌ निमंल; 
ऊर ग्रा्ध्र उत्कल पद-पंकजः; 
सेतुबन्धु सेवित शिव, हूर, अज। 
सिहल-सिहवाहिनी विलसति- 
केरल कलिल कदम्बे | 
जय-जन्मभूमि जगदम्बे । 
स्कन्ध सिन्ध, सिन्धुरपूर सुन्दर, 
स्पन्दित भरुज मेवाड़ सुगजरः 
बाहुं निजाम, बिहार विशालम्‌ । 
ग्रग-श्रग : घृतकर करवालम्‌ । 
पाप-ताप प्रणताति प्रणाशन 
प्रसरित पाणि प्रलम्बे | 
जय-जन्मभूमि जगदम्बे ¦ 


उत्त स्वाधीनता को विलाजलि ददौ जो पाप की चनुचररी ह्य। 
- रामङृष्य परमहस 


३४।गजेना 


बहनो षे गिरिजा देवी निषि 
9 

चौर नार्यां भ्राज दुम्हूहि जन जाग्रतिका शेश बजाना, 

श्राज नहं मंगलदायक है पायल की मनकरर सुनाना) 

राज धराक्रौ कोमल छाती कस्मि भारसे ददी हुई है 

उच्च हिमालय कौ गदेन भी पदं प्रहारसेननी हुईटैः; 


[4,06.1 1.11 


भ्राज राष्ट्की कौति-पताकादहैतमको ऊंची उठ्वाना। 
ग्राज विश्व का कोना-कौना मिलकर तुम्हं पुकार रहाहै 
विद्व-प्रेम का भ्रमर देवता इकटक बाट तिहार रहा 
विदव-बंधुता के माथे पर म्रागे बदृकर तिलक लगाना १ 


विरव-शान्ति का नन्हा पौघा भ्रारबालमे ्रकुलायारै 
विध्वंशों के विषम ब्यालने वायु विषंला फेलाया हैः; 
ग्रचल को रीत छायाम इसकी फिरसे पनपाना। 
ग्रन्नपूर्णण के हाथों से देख, ग्रनन लुटा जाता हैः 


चाहि-त्राहि के श्रातेनादमें वचिरविश्वास ह्ुटा जातादहैः 
ज्वाल भूख की कांति-ज्वाल बन तांडव करती है मनमाना। 
तूफानों के घन धिर-धिर कर महाघोर गजेन करते, 
महाकाल के काले साये जगती का तञन करते है 


भूल भलेयो के चक्करमे भूल गया पथश्राज जमाना; 
मानवकोदो शक्ति कि लिम्रसे दानवता नीचो पड़ जाये, 
गजे जय जयकार जगत में मानव का भःडा गड जाये; 
इस प्यासी सूखी धरती पर्‌ प्रेम-सुधा-रस-धार बहाना । 


जो व्यक्ति अपना स्री (टन्द्रीयजित) नही वह कमी स्वतन्त्र 
नही | , | -इपिक्टेटस 


२५/गजे ना 


| क 
गिरिज शरण श्रग्रवाल € स सगां हाथी मं 
। । 
हम ले सगीन हाथों मे, 
दुरमन प्रर चढ़ते जायेगे, 
भारत माता के चरणों मे 
तन, मन, धन भेट चदायेगे। 
हिम-मूकुट हिमालय पर चोट, 
ग्राघात हमारे सीने पर, 
दुर्मन का रीश्च ननत करदे; 
लानत है उसके जीने पर। 
ह्म ॒मृत्यु-जयी, दै सत्य-पथी 
हम विजय-केतु फहूरायेगे । 
स्वेशिम बेला की किरणों अव, 
वचिगारी बन कर धधकेगी, 
हिम-सरिता कौ क्रोधित-लहुरे 
लपटे बन करके लिपटेगी । 
यह्‌ शात नहीं है ग्रीष्म प्रखर 
तेजौ को भ्रौर बहा्येगे ! 
हम दिल से छउन्डे चेह, 
लेकिन गमी में पलत हे, 
हं दुनिया के जुभ-चिन्तक पर 
द्रमन को देख मचलते है । 
ह्म भोले हैः हम शंकर, 
प्रलयंकर नृत्य रचा्येगे । 


_ वुधा मेरा देश हं, चरं मानव जाति मेरा वन्धु ह च्रौर 
भलाई कना ह मेरा घमं है | -- थामस पेन 


३६।गजेन 


ॐ उठो गुकाबचन्द गुप्त क्रिः 


@ 
भारत मां के वीर सपू; 
वतन के कर्णधार उठो । 
रपु तोड रहा टै सर श्रपना, 
स्व्यं पतन कौ दीवारों से, 
नष्ट भ्रष्ट हय रहा स्वय, 
सरिताकी बह रही किनारोंसे।, 
करम तेग संभालो भाई, 
सावन कौ सूप्त बहार उरो, 
बहनों से कहुदो हमे मोचं पर 
जाना, शन्न मानमर्दन करते को! 
ररचंडी काहे श्युगार संजाना, 
सेनानी है नहीं उरेगे मरने को || 
कलि के लाखों कस क्रृद रहै. 
दापर के कृष्ण दहाड उने! 
हट प्रतिज्ञ हौ रवि र्थ चदु, 
प्रेटल ध्रुव नक्षत्र बन जावोगे । 
ग्रति पूलकित होगी माता 
जव शहीद बन जावोगे || 
जंग खोर गिर पड़ दहल कर, 
भारत के नरसिंह हकार उठो । 


जिक्त सत्य ने स्वाधीन बरा द्रि वही साधन हे, शष प्रमी 
दास हं। -क्रपर 


६७।गजेना 


गुाबचन्द "दुलारेजीः 9. 
@ 

दलता रहम जमाना, करते थे जव इशारे ! 

चलते थे ढाल बने, होते थे जव इशारे |! 

थीं स्यान .मेजौ सोह, नागिन सी लपलपायें । 

हकारते थे जब हम, धून बीन की सनाय || 


सोये हवे थे जगते, नागिच कै काटने मे ! 
थी फंलती लहर पर, थागजता इक स्वरम || 
कोई काटने ये हिर पर्‌ ऊंवा सदा रहेगा! 
पण्डा जौ हाथ में है, नीचे नहीं भुकेगा (| 


इक व्रार हसने की थी, फल भूल का भी प्राया | 
है घाव ना पुराना, विलकुल नया नया है |, 
वकरो सी बल्ली दिया है, हुंमते पुजार का, 
हिमा नहीं म्रहिष्छ, के हम वने पजारी |, 


पर ग्रह भीजानि लोकी, रार च लध्मी क्र 

पावन जोयेदहै उपव्रन, द सिह याटिका के || 
हम भारती है बच्चे, भारन मदा हमाय | 
हम ह दकुन्तला तो, मारत भरत भी देषो || 


^~ 


गरम प्रतातहेताहं ति स्दे्यप्रम ह्ली परापत नह्यीह, च्रपितु 
ममो कि के प्रति घ्रा न करनामां तपक्षिति ह । 
~ एड्थि करेवै्त 


त/गजना 


गोपाल सिजुआर 
@ 


हमने भभावात बहत व्खे दहः 
तुम श्रपनी भी फुफकार सुनालो ्रच्छाहै। 


फुफकार सुना लो | 


जब कोटिकोटि हम खड्ग. धरे हथोंमेः 
वन काल रूप समरद्कण में धा्येगे । 
भ्र॒ चापो से ही धरती उगमग होगी, 
भूचाल लिये हम तुम पर जब ग्रायेगे | 


चंगेजी शासन का सपना भल जाग्र 
टुनिर्यामें कुक वात बनालो अच्छा है । 
हमने मभावत्‌ बहत देखे हैँ 
तूम श्रपनी भी फुफकार सुनालो श्रच्छादै। 


गंधीवाद की नीति को तुन मत टको 
दुनियां मे कोई पुरमा हाल न होगा\ 
चाॐ माऊं कुछ काम नहीं भ्रायेगे 
लज्जा से तेरा उचा भाल न होगा) 


ग्रभी क्रान्ति के दून नहीं जे हँ 
इसके पहले त्यौहार मनालो श्रच्छा है। 
हमने भावात बहुत देखे हैँ 
तुम श्रपनी भी फुफकार सुनालो ग्रच्छादहे॥ 


सानत्र के लिये करतम अभिशाप ह- पराधीन रहना । 


-- सुभाषचन्द्र षाम 


३९।गजेना 


ह) 

न देश कै बहारों 
गोपालकृष्ण गौड़ सुधाकर 

& 

वहे चलो है नौजवान, देशके बहादुरो ¦ 
ग्राज मातु भारती तुम्हारा शीश चाहती, 
आज फिर स्वतन्त्रता तेरा रक्त मांगती | 
मरो कटो श्रा भ्रान पर, 
स्वतन्त्रता को शान पर- 


बडे चलो हे नौजवान, देश के बहादुर ! 


तेरी भक्ति भावनासे मारवाड जग गया, 
तेरे क्रान्तिनाद से मराठा वीर्‌ वद्‌ गया, 
उन्हीका पथ बुहार करः 
मातु कौ पुकार पर- 
बहे चलो है नौजवान, देशके वहादूर ! 


त्‌ जभी जगा कदेश एक दम वदल गया, 
जब बिगुल बजा कि दुश्मन का रंगं उड़ गया, 
दुदेमनो की गाज पर, 
प्रपना वक्ष तान कर 
वटे चलो हे नौजवान, देशा के वहादुगे ! 


1 


वासनाकौी भूमि पर कमी मी छखतन््ता च्रैकुरित नही हती, 
स्रतन्तरता ज्ञान के बीच उदिति हाती ह्‌ । । । 
- -टा० एल" त्रास्मागी 


‰०/गजेना 


भारत क ललकार गोपालसिंह चौहान "रतेः 


® 
बच्चा-वच्चा भारत का म्रब बोला हर-हर नारारे... 
हिमगिरि कौ स्वेत श्रेणियां हृद्‌ रक्त सेलालरे, 
जाग उठाहै हिन्द केसरी' बना काल विकराल रे, 
सोचाह्ौगा भारत तेरीतोपों से ऽर जायेगा, 
सीमापारकरभारतकीतु दिल्ली तक बढ जायेगा, 
लौट नहीं सकता तू जिन्दा यही हमारा नारा रे... 
जान चुकी दहै दुनिया सारीतेरी दुरगी चाल को, 
देख चूका हैमूरखत्‌ भी “मित्र-राष्ट्‌'कीढाल को, 
एक नहीं श्रेकों मस्तक कफन्‌ बधिग्रा जयेगे, 
ह्‌ सते-ह सते भारत मां की वेदी पर चठ जा्येगे, 
सोगंध हमे है पवित्रदरधकौमांने श्राज पृकारा रे... 
प्राज देश की हर नारीमे जगा देशका मानरे, 
दृश्मनसे बद्लालेनेकोलौ लक्ष्मीः कोम्रानरे, 
परब-परिचम, उत्तर्‌-दक्षिण आज उठा तूफानरे, 
धरती का कण पुनारहा है महाविजयका गानरे, 
प्राज देशक हर कोनेसे भारत ने ललकारा रे... 
जागा वीर मराठा जागा “राजस्थान' हमारा रे... 


उनसे अधिक दयनीय दास्ता त्यै मौ नही जो सयं उस 


भ्रम में रहते हं कि बह खतन्त्र हूं । -गोटे 


‰१/गजेना 


घनङयाम अग्रवाल फर्‌ त ह ललकार उठी 


@ 


फिरसे ललकार उठी, फिरसेतुम जागे वीरो, 
दौ फिर से उत्तर उनका तुम, श्रोभारतके वीरो, 

थापपड़ी है प्राज पुनः रणचण्डी के मैदानो मेँ, 
बाज उटठीदहै रणभेरी भी महायुद्धके मैदानो में, 
फिरसेरचदो प्रज युद्ध का चक्रव्युह्‌ मैदानमे, 
द्रीणाचाये उठो फिर से तुम भारत के मैदान मेः 
देना है हमको हर उत्तर ्राज चुनौती का वीरां 
उठो, बहो, फिरसे तुम पहना भगवा भारतके वीरं | 

फिरमेदै ललकार... 

युद्ध नहीं करते भाई से भारत की ती दान दै, 

प्रन कभी मिघ्ते हीदगे ये गीता कीं भ्रानरै, 

प्रजन भ्रस्त डालकर देखे ये वसुधा तोमेरी है 

कृष्ण उन्हं समते हैपरये वसुधातो रणकीदै, 

य्ह शक्तिसे निर्णय होगा मानवक इन्माफ का, 

सत्य ग्रगर सहार करे तौकरते जाग्र नुम त्रोरों, 

फिरसे ललकार... 
युद्ध सचाथात्रै्रा युग्मे, युद्धहुजा था द्रषपिर्‌ मे, 
प्राज पूनः होकर के रहेगा युद्ध पूनः इस कलियुगमें, 
ह्‌करके भी देव राम ने रावणा का संहार्‌ करिया, 
ग्रोर क्ष्ण ने कितने जनका मानोयू उद्धार्‌ किया, 
देव सदा उतरे भारतकी शम्य इयामला म्रवनी पर, 
देव सभी तुम, करो नाडतुम, सवका भारनके बीरों | 

फिरसेदै ललकार... 


[1 


मानवता का गीति खतन्त्रता की रार्‌ च्रययर होता ह । 
- पुभापरव्नद्र वो 


¢२/गज्ञना 


जवन ४. करो चघनङ्यामदास व्य॑स 


`@ 
रत्न-प्रसृता भारत माँ यह, राम कृष्णा कौ जन्मभूमि यह्‌ । 
इम पर यदि करद्‌ श्र॑ख उठता उसका दमन करो, 
| , देश हित जीवन-दान करो ॥ 
यह्‌ स्वराज्य की कसम क्ली है, 
विकर्ित होना दूर श्रभी है । 
ग्राघी तत्र प्रकारा -पुजसे इसकी पीर हरो। 
देदा हित जीवनद-दान करो 
ग्राम, प्राम श्रौर नगरं नगर मे, 
प्रय भारत कौ डगर उगर मे| 
शान्ति, प्रम, सहयोग, श्रहिसा तुम चरिताथं केरो। 
र हित जौवन-दान करो] 
श्रम से श्रधिकर ग्रन्न उपजाग्रो, 
उलो को सतत बढाभ्रो । 
चरेत ग्रौर स्दलियानों मेँ मी, 
तुम स्वराज्य श्रभियान . कये । 
देशा हित जीवन-दान करो ॥ 
गीता का उपदेडा न भूल, 
सीता का वह वेष न भूल । 
रिपुदल का मर्दन कर करके शोगित पान कर| 
देश हित जीवने-दान करो ॥ 


व्य॒क्रितिगत सतन्ञ्ता ही मार्व-समाज क्री मयादा एवं प्रसन्नत। 
का प्रथमं प्रीपान ह - वृत्र लिट 


| गजेना 


चन्द्रसेन "विरट' नया माहा 
@ 


भारत देगा नया मसीहा फिरसे इम संसार को। 


यहु न नया कुच भारत के हित यह नो उसकी रीतहै 
सदा मसीहा देने वाली भारत भूमि पनीत दह 
फिर्‌ से यह धरनी जनमेगी ईख्वर के ग्रवतार्‌ को 


सदा किरण पूरव से पटी परदिचम को दौ रोशनी, 
वरना परिचिमकी धरती रह्‌ जातीनम से ही ननी, 
फिर प्रकाश पूटेगा इससे चीर सकल म्रधियार्‌ को। 


विस्फोये को मात दिलायेणा कोयल क क्रुक से, 
मानवता के पाव पूजयेगा वहु हर बन्द्क स, 
वह्‌ पूलो की खडी करेगा हर उठने तलवार को । 


हिसा दमन समपित होगे श्राकर उसके पांवमं, 
जुल्म जोर सव शरणा गहगे उसको सीतल छव मे, 
उसके कारा शक्ति मित्ेगी जीदन कै ग्रधिकार क्रो | 


मानवता धीरज मत खोना भारत की भ्रू वलनी, 

जन्म मगती श्राज कोरव मं कीट हस्ती डोलनी, 

किये प्रवाहित दँ ठह उर से ममता, स्नेह दुलार को। 
एक स्वतन्त्र देयम प्रतापा की त्रत्पता मं भी श्रभिक्र व्रन्दन 
रहता हे, भिन्तु एक स्वेच्छाच(री शासन मे संता का बाहुल्य रहत 
ह्र मी क्रन्दन शरतल्प होता हे । कारन 


‰/ गजना 


केमाँ ने बुलाया 


८2, 


चाँदमल अग्रवाल “चन्द्रः 
@ 
समय फिर वहु म्राज भ्राया । 


भ 


उठ कि है भारत-सपूत पुनः तुभे मँ ने बुलाया । 
सुन कि रणभेरो बजी, दिग्गण गगनं तक थरथराया। 


द्रोपदी-कादमीर पर खल पाक दुलासन बढ़ा तब, 

क्योकि भारत मौन, नत, करबद्ध पान्डव सम रहा तब । 
संधि वार्तां जब करो, के्मीर-कष्णा-क्च न भूलो, 
तोड़-फोड-मरोड़ दो शठ-कलुष कर वहुजोा उठा श्रब। 


दृष्ट ने भारत-धरा पर फिर महाभारत मचाया, 
सुन कि रणभेरी बजी, दिग्गण, गगन तके थरथराया। 


उठकि तू ही भीम ग्रजुन, गजेना गजे चराचर, 
नष्ट कर रिपु व्यूह्‌ चक्राकारतू श्रभिमन्यु बनकर । 
ग्रासुरी सत्ता मिटाना चाहती फिर मनुजता को, 
'पचिजन्य' बजा पुनः, गीता मूखर केर चक्रधर वर। 


प्रमद सत्ता युक्त पश्यता ने अरे फिर सर उठाया, 
सुन कि रणभेरी बजी, दिगण, गगन तक थरथराया। 





तुम सत्य कौ जानागे चौर परत्य तुम्हं स्वतन्त्रे क देगा। 
-- जान 


५५ गजेना 


चिरन्जीलाल माथुर पंकजः आ सपूत भारता 
@ 
प्रो जदान देल के, मां तुम्हें पुकारती | 
श्रो सपूत भारत ॥ 
नीति युद्धक्षेत्र की । 
शन्रु्रो कोदो सिखा 
रौयं शक्ति, वीरता 
कायरोकोदो दिखा 
कर रही बहनि, विदा भ्रारता उतारती। 
सत्य न्याय पर ग्रड़गि 
मर मिटो श्रौ सुरमा 
सैन्य पंक्ति के लिये, 
ग्रौर शाक्तं करौ जमा 
दुरुमनों के रक्त सेरूपृर्मां सवारती। 
ग्राजं एक ह सभी 
एक रूप एक प्राण॒ 
जाति कु हो मगर 
एक देर एक रान 
मातुभूमि के सभी, हँ सपूत भारती) 
जो दूतरों को स्वतन्त्रता से वेचित रखते कर चेष्टया करते है, वे 
स्वथं मीं सतत्र हाने के च्रधिकारी नही ह्यते। ऋौर ईश्वरी 
छश मं वे धिक्तं दनि तकर पनी स्वतंत्रता कायम नह रख सक्रते। 
--लिंक्रल 


-६/ग१जना 


ज ं नने 
मारतीय जवानां सं चित्रभूषण श्रीवास्तव {वद्र 


@ 
उटोएभारन के नौजवानों, सुनो हिमालय तुन्दं पुकारे । 
उलटीरहैग्रांधी, घिरे है बादल, हौ हिन्द माके तुम्हीं सहारे। 

एति वालों उठे संभाल), गठन कौ तापे मिलन का बाना; 
तुम्हे हिमालय का श्रातं क्रन्दन बुला रहाहै उसे वचाना। 


उठो कि तुमको बुला रही श्रनाथ बच्चों की सदं ग्राहं । 
किर्माग सिन्दूर पृंदछछा है जिनका, उन 'उत्तरा' की विकल कराह | 
ग्रा रक्त रंजित बुला रही दहै तुम्हरे ¦ गंगा-यमी को धारा 
सुनो तिरंगा बुला रहादहै, बुला र्हा है धरम तुम्हारा। 


विवश मनुजता के पास श्रवभी है न्याय बल का बड़ा सहारा । 
ग्रो मेरे ्रभिमन्यु | खडादहै देखो तुम्हारे पीछे जहान सारा। 
हर एक जन-मनहै जाग उदा, धराके कण-कणमे जागरण हे । 
है भीति मने नहीं मरण की, स्वदेश हितकौ लगी लगनहे। 


जगे है घर घर, गली गली, खेत खलिहान म्रौ कल-कारखाने। 
जगे है दिन ओ्रौर जगी हैँ राते, चले है भारत नया वनाने। 
टे पहस्ये हैँ मोरचों पर श्रौ जागता है नया जमाना। 
है हैर बारूद का म्रब हिमालय, श्रे ए दुर्मन यहा नप्राना। 


स्वाधीनता ओर दाप्तता मन के विलवाड हं। जिप्तका सन 
स्वाधीन है, वह विष्ठा करा टोकरा उ्टाते हृ९ मी राजा हं । 
। --म० गाधी 


४ ५/ गजना 


आ कालजयी यशव्रन्त 
ॐ 
रक्षामन्त्री जिस दिन वना यच्स्प्री राव । 
लगे उसी दिन लौटन रिपृदल उत्टे पावर 
नहीं राव चौहान श्रे सिफं बलद्रन्न | 
महावीर हनुमन्न टै, कालजयी प्रदन्त । 
पचरील काकर च्रडा, र घासे का टट | 
चाह्‌ रहाथा मारना चीने धोविग्रा प्राट। 
टकराना परै मना पवन सेहे मित्र। 
चेता वन्धु श्रफोमची । छोड़ा चाल विचित्र । 
खिला न सकते देशका मरो समुल्दर दूब । 
उपजाने नाहक चले, तुम पत्थर प्रर दरूव। 
क्यो मरतेहौ चीनियो | जंसे कीट प्रतंग। 
छोड़ो नदा श्रफीम का, पीलो थोड़ी भंग। 
निबेल तिव्बत-विजय पर, हुये चीन तुम दो । 
कदुदु पर रहता सदा चौपट सितुहा चोघ। 
चौपट मंत्री पर किया था हमने विश्वास । 
सेना रखी न इसलिए हमने सीमा पास । 
हमने कया न प्राक्रमरा, साक्षी है इतिहास । 
किन्तु सदा करते रहे, हम प्रसूय का नाच) 


सुधित जनेता को क्तिनी मत्रामे मी राजनीतिक सत्रा 
संतुष्ट नहीं कर करती | -लेमिन 


८ गजेना 


<न से साचा ह हमने जगदीज्ञ श्रीवास्तव 
@ 
सामने दुर्मन हमारे, कोई श सकता नहीं, 


ग्रौर श्राजाये तो फिर वहु वच के जा सकता नहीं । 


ये जमीं गधी की दहै, हर एक नेहरू है यहं 
इस वतन के सरको श्रव, कई मुका सकता नहीं । 


सर जो उेगा कुचल देगे मिटा देंगे उसे, 
पाक भारतकौी जमींको श्रव दबा सकता क| 


चाहता है जो हमे, हम प्यार करते हँ उसे, 
जंग से कई ह्मे, अपना बना सकता नहं । 


हम कभी धन्वा न श्राने दगे ग्रपनी श्रान पर, 
हिन्द के माथे पे कोई दाग्र अ सकता कहीं | 


हमने इज्जत दी तुम्हे तुम सरपं चढ़कर ग्रा गये, 
चधि कर निकले कफ़न कोई भुला सकता नहं | 


दुश्मनों के वास्ते हम बकं हँ शमक्ीर रहै, 
कोड्‌ दुरमन श्रव नजर हमसे मिला सकता नहीं 


खून से सचा टै हमने गुलशने करमीर को, 
कई दुक्मन इसपे श्रपना टक जमा सकता नहीं । 


स्वाधीनता विक्स का प्रथम चरण हे । 
--पिवेक्रानन्दं 


४९(गजेन' 


उगत 'पकोडा मधुर पयश्च गान्न 
` @ 

` अ्रजेय हिन्द ~ संनिको । 

वदे चलो ! वदे चलो |¦ 
सु-धीर वीर सनको । 

-वदे चसो ¦ वदे चलौ 


सुनो, सपूत भारती! 
पुनीत" म वुकारती-- 
घुसा बलात्‌ शन्न ज 
{निलज्ज,नीच, स्वरार्थः | 


` खदैड दो { खदेड दा? 

` बद्‌ खलो { वहै चलो 1 
मजेय हिन्द संनिको.? 
बहे चलते { वहे चको. 


विद्युद व. ~ गात है, 

सदव सत्यः साथ ह, 

बढो' श्रसखीम  शौयं से, 

सु-काति जीत हथ है । 
नहीं -रको ! नहीं भको । 
बडे चलो. बहे चलो || 


म्रजेय हिन्द सेनिको 
बदे चलो { बरे चलो । 


य 





स्तन्त्रत कत्ल अनुशाने ऋ श्रु खलार्ो द्वारा र्नं "कीज 
सकती हं । मण. गाधी 


५० गजेन 


८ | 
मानता दू | सिंह 
त & | जममोहन सिंह "मोहनः 
ह 
घर में तुम्हुं श्रावाद मानते है 
ओतो तुमह बर्बाद मानता दह्ु+ 


तुम्हीं ने तो श्रपना धरम छोड डाला, 
सधुर दाहनाई का स्वर तोड डाला, 
तुम्हे प्यारकाजौ नगीना सिला था, 
ख्लिना सममकर उसे फोड़ डाला 


है 1 


तुम्हारे मरम क्ते सभी जन्ते हैः 
सुम्ह भूठ मे उस्त्य्द मानता हूं । 


उठे तुम जो देने चम्बों की वसकी, 
उठे तुम जौ लेने जीवन कौ इवकी 1 
गिरा मेह बादल खाली हरा है, 
मगर खेत थाली चांदी सी चमक) 


घर मे तुम्हे भ्राबाद मानते है 
यै तो तुम्हे बरवद म्मनताहूं 


जो लोग त्राजादी के आराम कौ ज्यादा पृठन्द्‌ करते हैवं 
स्वतन्त्रता के सुख का मूल्य चरधिक मातेदं, वेन्यम ही पाते 
परैर च आजाद्‌ हयी र प्रकते हष. 
दादा धमोधिकारी 


५१/ गजेन 


बोल दा स्वाधीनता कौ जय 
जयरकिंोर 
@& 

राष्ट्‌का वट बृक्ष बढ लहरा रहारः 
मन्द मधुमय छन्द रह-रहगा रहा हैः 
कोपले इसको नई नित पफूट्ती हँ 
लालिमा मिस्र स्तेहू-धारा ह्धुटती है 
हो र्हादहै दैन्य दुख संतापका नित क्षय; 

योल दो स्वाधीनता की जय |! 

देशा पर जव शन्न को श्रान चढनारै 
तो जटाएं खोलकर हृकार वदता है, 
ताल तांडव काडउठा भूचाल देता भर, 
ग्रौ' उठा कर, शूल-डमरू दडना शकर, 
मिक डम उमरूबजाता तालम भरलयः; 
बोल दो स्वाधीनता की जय । 


॥ 


नाश की उठती लहर संसार कपता है, 
रसरुश्रों का दलं दहल जयकार जपता है, 
प्मुग गिरते पवतो के सिन्धु-उस्ते है 
प्रलय नतन को सकल ग्रह प्रान जुटते हैः 
ग्रोर, होती धरा यह्‌ रक्त कदममय; 
बोल दो स्वाधीनता की जय 


 स्वतं्रता कितनी मोहक शल्पना हि । व्यमिति सर्वस ॐ वाजी 
लगाक्रार मी उसे साकार करने कौ आतुर ह्यं उठत] है । 
-- अनाम 


५२/गजंना 


१1 


र्जा ९१ १८ ९ जसविन्द्र छान्त 
@ 
जव मी संकट आये तुमको रहना है तैयार, जवानो 1 


्राज्ञादी के लिये लहु की कूरवबानी करनी पडती है । 


ग्राजादी क दीप बुभेना, इसका स्याल तुम्हं रखना दहै 
रीश भले कट जाए, माँकाऊंचा भाल तुम्हुं रखना है; 
नींद नहीं भ्रा जाए तुमको, 
पह्रेदारो ¦! श्रो रखवारे! 
मुरिकिल से जो कौोषमिलाहै, वहु सम्भाल तुम्हं रखना है! 


अ्राजादी के ह्र हीरे पर नजरलुटेरोकी रहती टै, 
जाग-जागकर इन हीरो की निगरानी करनी पड़ती है! 
पनी सदा हृश्रा करती है, कुटिल समय की धार, जवानो। 
हट निश्चय के चिना श्रसम्भव इससे होना पार, जवानो ! 
सबक समय ने दिया यहीदहै 
युग-युग से, इसको मत भूलो- 
ताकतवर कौ विजय सदा है, कमजोये की हार, जवान } 
मुरिकल से घबरा जनेसे कुछ भी हाथ नहीं प्रातादहै 
भ्राजादो के लिये कष्ट की महूमानी करनी पडती है। 
्राजग्दी के लिये लहूुकौी कुरवानी करनी पडती है| 





सतर एकरके लिए तर एक सवके लिये। _ 
- श्रलेकजंडर इयमा 


6 ् # 71ञ्‌न्‌ 


० बरूटतं चलो जवान 
@ 
चटानो को फाड शान्ति पुष्पित हीती है । 
कोमल मक्खन के भीतर भ्रागे पलती है) 
मजबूरी को पूनः नहीं कमजरी समश्ा ) 
रातो कौ शीतलताःमें किरणं फ्वती है) 


सारा देश तुम्हारे पीछे बढते चलो जवान) 
प्रलय-कुहा छा जाये लेकिन उस्ते चलो विहान) 
भारत के बहूरगी दलं से उस्ता है समगान। 
दृदमन की लपटोके हित र्द तने हये हिम-त्राण । 


गदराश्नो तुम रात कि विजली फिरसे गये । 
घह्राग्रो रावण जिससे वादल धिर प्राये । 
ग्रो ! अ्रन्दर के दुर्मन तोडो बाहर सौमा। 
मानवता का स्वर एसे दही करं दोः धीमा) 


भारत को ललकार रहै हैँ दुरखन - भ्राज प्रजान) 
दान्ति धवं को क्षुधा अ्रघुरी कर प्राणो के दान । 
प्ररे, ग्रादमी भ्रादम के हित कवन जाग्र दहैवान। 
सारा देश तुम्हारे पी वदने चलो जवान) 
कुमकुम कौषघादीन समभनारमोका ह सिन्दूर 
दुदमन की श्रांखें ललचायी देख रहा है धूर) 
ग्रादर्शोका दपंणदहै कद्मींर्‌ न होगा च्रुर। 
वच्चे फाँद रहैनभ मेह एक-एक सूर) 


हरम सगित ह्येकर प्रार्‌ देने कौ प्रस्तृत होना चाहिये, उन्यथा 


हम उल्ग च्लगता ग्रस देद्य क्टे। => 
--प्रकलियं 


है 
४ ।गञना 


[शौ 
+ ठाकुर दुलारे सिंहं रकरः 


@ 

ऋज प्रमातीकी बेला मे, प्रणय नहीं मण ग्न चहिये! 
ज्योति जगदे जो जीवन मे, 
नस नस मे उल्लास. भर सक्र; 

सृत का अ्रमृत बना सफे जो, पेम, नच निर्खण चाहिये! 
चभव केः भारी, भासे से, 
दवीः श्िंह्क्ती है लाचारी, 

धुणित घुरणा के श्रसिश्चाप्रे पर, वरद्नों के व्यन चाहिये, 
व्यति हूदय के म्म॑स्थल पर 
दानवता का नृत्यहो रहा, 

सानव्रतष के पथ प्रर श्रंकित सक्रिय नया वघान चाहिये, 
ञ्चे गिरि श्युद्धों कोदरः 
क्या परकाडाका मान बहु गया + 

ट्टे छप्पर पर जो चमके ठेस प्रतिभावान्‌ चाहिये । 
वेयक्तिक हित के सधन मे, 
व्यस्त नयी दुनिया दीवानी; 

सामाजिक जीवन में अपने, जीवन का बविदान चर्वाहिये 


१ 
न, ४ 


जिसमे एूट ह्ये गहे चौर पक्ष-मेद ह्यो गहै, एसा प्षमाज 
कसि कराम का? आत्म प्रतिष्ठा तौर अत्सि की एकता कौ भूति का 
समाज चाहिप लग रह कर जितन काम ल्लेता है, उत्ते सौ 
गुना संघ स येता. हं । योगी क्रररिद 


[कष्‌ 
५४ (ग्ना 


छठ केऽ व आज | कला तलवार पानी 


@ 

ग्रो देश के दौर जवनो, वदने वाली सेनाग्रं, 
जागो, माताकोी लाज श्राज रखने का दिन है श्राया) 

फव्वारे सून के द्ुट 

अम्बर उगले चिनगारी, 

धरती रहू-रह कर कपि, 

मिटनेकौीहोयदि बारी, 
तुम वे चलो, तुमचे चलो, मतर्को कहीं राही मे, 
स्कना है क्यो, भकना है क्यो, यह्‌ सोचहूदय भर श्राया । 

सोते केहरि को डा, 

है षाक वना मतवाला, 

है जाग रहा निद्रासे, 

ग्रपना हिमगिरि रखवाला 
हुंकार करो, फुकार करो, सोचो न दहिन्दके वीरो 
तुम सेलानी, रिन्दुस्तानी, यह स्वरणं सुग्रवसर भ्राया | 

ग्रम्बरमे ्राग लगाकर 

धरती टै भ्राज कचानी, 

है राज समर की हौली, 

मचली तलवार पुरानी, 
हेम जियें भ्रगर, हम मरे म्रगर, इसको चिता फिर व्योंहौ ? 
हम सेनानी, हम श्रमिमानी, है ज्वार्‌ युद्ध का छाया | 

देखी; बन्धुत ऋ भापनासते सम्मिलित हैक, एक सूत्रम 

व॑धकर रहने मेँ श्रितना आनन्द ह । -- वावि 


५६(गञना 


हम हिन्दुस्तान वाले हें | तन्मय बुलारिया 


ह्मे इसका नहीं गम है कि बेर्हमान निकले तुम, 
फरिइता हम तुम्हं समभे थे पर शैतान निकले तुम; 
कि तुमने दोस्तीके नाम को बदनाम कर डाला, 
हमार भ्रास्तीं में सप-से महमान निकले तुम! 


तुम्हें सनयातसेनों की दापथ है, आज भ्राग्रो तुम, 
कि श्रपने ध्म-गुरुके तरक्शों को श्राजमाश्रौ तुम; 
निकलने ही लगे प्रव चीटियोंकेपर,तोबसही क्या, 
जहां मंजूर हो तुमको चिता श्रपनी सनजाश्रो तुम । 


नहीं हम फांरमोसा, कोरिया लघु प्राणा वाले, 
न तिब्बत की तरह कुचले हुये श्ररमान वाले; 
खटी का दूध श्राजायेगा तुमको यादे बौनो, 
हमालयसे न टकराग्रौ, हेम हिन्दुस्तान वाले हैँ | 


महाभारत हमारे संस्कारों मे समाया दहै, 
हमे खुद कृष्ण ने मेदान मे लडना सिखाया हैः; 
हमारा धमं गीता है, हमारा धमं रामायण, 
सममलेगे कि रावण फिरधरापरलौटश्रायारहै। 


ग्रमो भी वक्त है कम्बस्न, श्राश्नो, होर मे श्राग्नो, 
न॒श्रपनी हरकतों से माक्सं को बदनाम करवाश्रौ; 
बड़ी मुर्किल से दुनिया ने जरा सुख चैन पायारहै, 
ये चिनगारी लपट बन जयेगी, भमुलसोन भुलसाग्रो ! 
पगटन द्वारा हट्टे रस्य मी उन्नत ह्य पके हं किन्तु 
पिरद उसत्र हयेन से वडे राज्य मी विनष्टह्यो जाते हंँ। 
-सालस्ट 


» श 
५.७ गजना 


् ऊलताच 
क ञ्वार्‌ वाकी है 


\ + 
्रभी तो हिन्द-सागरमे उफनता ज्वार बाकीरहै, 
दबीटै भ्राग लेकिन स्रागमे ग्रगार बाकी दै, 
कोई नापाक हाथों से हिमालय नहीं सकता; 
कि जव तक हिन्दकीतलवारमे कुछ धार वाकीहै। 


तिरगे को हिमालय पर भुक्राया जा नहीं सकता, 
दाहीदों के तराने को गुलाया जा नहीं सकता, 
ग्ररेश्रो कलियुगी रावणा गया तू भूल श्रगद का; 
जमा जी पवि वह्‌ तुभमे हिलाया जा नहीं सकता) 


बठाहै जो कदम रगे उसे शकने नहीं दूरगा, 
चमन कौ नई कलियों के) कमी लुटने नहीं दूंगा 
कमम दुर्गा भवानीं कौ शिवाके तेग प्रानीकी 
जलाया दोप गधी ने उसे ब्ुभने नहीं दूगा॥ 


हमारे प्यार्‌ का बन्धनं तुम्हं कमजोरं संगनां है, 
हमारा शान्ति क नासां निरर्थक होरं लगताहे, 

रावम चीनियो, तुम इवः करं वेयौ मर नहीं जाते; 
तुम्हारा देवताः तकं रेज हसक चोर लगनादै। 


॥ 


संगिन होकर हयं खड रह सकते है, विभाजित हति ह्मी गिर 
पड्गे | -श्न्टरस क) उटृेश्य 


एरैना 


विजय भवारना द तारादत्त निर्विरोध 


छि 
युग को नई जवानी दे, 
तिलक सरीखामानीदे, 
विपदामें है देश, समय को फिरसे विजय भवानीदे, 


देख, पड़ोसी श्राग लगाए, हरी-भरी फुलवारी मे, 
पतर बैठा नजर गडाए, मधुबन की हर क्यारीमे, 
लेकिन हमको मवं चमन के पलों कौ बलिहारी मेः; 
पात-पात हरियाली दे, 
लाख-दाख रखवालौ दे, 

दे श्रपने उपवन कौ माता, पलो वाली डाली दे । 


भाई वनकर प्यार चुकाए, तोपोंसे श्रौ गोलोंसे, 
लेकिन हम तो खेल खेलते, ज्वालाभ्रो से रोलो से, 
बहुत सुनी गाथा ल्मी कौ, बुन्देले हूरबोलों से; 

मसी वाली रानीदे, 

करणं सरीएखा दानी दे, 

दे श्रपनी धरती को माता, वीरोंकी कुर्बानी दे। 


रहे नहीं मदहोश, देश में दुश्मन कदम बह्मतादै। 
प्रपनी पुण्य घरा पर नाहृक, वह्‌ ग्रधिकार जमातादहै, 
जामे हम उजियाये पथसे, प्रंधियारा बद्श्रातादहैः; 
ररभेरी वजवाने दे, 

सोया दोयं जगाने दे, 

दाकर के त्रिने्रष्टुला दे, तांडव नया रचाने दे । 


रदाधीलता कौर सगटन, छव के रौर सदा के लिय, अगिमिाज्य 
- डेनियल वेवम्टर्‌ 


०८ 


८ 
५९ गजना 


तोथेराज उठ, कि + र 


@ 
उठ, कि तू जवान दहै । 
रक्त क उफान है ॥ 


उठ, किं है पुकारती, विन्ध्य को उपत्यका, 
उठ, कि है पुकारती, हिमाद्रि कौ श्रटा-घटा, 
उठ, कि है पुकारती, सह्य की छटा-तटा, 
उठ, किं पुकारती, भारती विकल पटा। 
कहु रहा श्ररावलो--तू काल की कलाम दै। 
उठ, करि तू जवान है ॥ 


तू उठा, कि घोर-वृत्ति वृत्र भूमि खो गया, 
त्‌ उठा, कि दम्भ दानवी त्ूफानसौ गया, 
पैर मे तेरे ही, दस्युनदुगं दीन हौ गया, 
घोर राक्षसी प्रलय-प्रवाहु लीन हौ गया । 
सूय ग्रास वन गया--कि जव चदा तूफान दै, 
उट, कि तू जवान है। 


रात्र सामने खड़ा श्रौ भर्‌ रहा हुंकाररे। 
नींद छोड, तज प्रमाद, मेरे भीम जागरे! 
राम जाग, कृष्ण जाग, चन्द्रगूप्त जागरे! 
जागशिवा, ग्रो प्रताप, देलगानम्रागरे, 
मातू-भूमि द्रौपदी के कैश का विधानदहै। 

उठ, कित्‌ जवान दहै || 


प्रसन्नता ही स्वास्थ्य हे रर इपके विपरीत मलीनता ही गय 
हाली बटन 


भारतमा का कश्मीर दकश्ं 
@ 
भारतमांका केडमीर भाल दृष्टो न तुम्हं रुने देगे, 
हर उटी भ्रंख को चितवन से पहले बाहर निकाल लेग, 
श्रो ¦ पाक शासको सावधान इस श्रोर बहेजो पाव श्रगर, 
मेरे हैँ पह्रेदार सजग संगनों से दुलार लेगे । 


क्या हमं नहीं ्राती तुमको मुहु से जनमत की रट ररते, 
तेरे पोलिंग एजेन्ट मुजाहिद भाग रहै पिरत्त-पिटते, 
मेरी सेना्भोका स्वागत उडी, पु, टिथवल में होता, 
ये जनमतदहीतोदहै बोलो हब हटतेहे कि नहीं हटते। 


पल्तून-कबाइलियों को तूने कितने मत ब्रधिकार दिये, 
श्रो | जनमतके हामी, कितने उनके दावे स्वीकार किये, 
कितने चुनाव करवाये तुमने ग्रपने पाकिस्तानी मे, 
बतलाग्रौ उनके बनते समय कौन जनमत स्वीकार किये । 


खाने को मीठे सेव मूढ तेरी तबीयत ललचाई है 
सदियों से पड़ी पूरानी वृत्ति ्नाक्रमण की श्रपनाईदहै, 
मेरी रष्टीयता चुनौती उन मंसूबों को देती है, 
जिनको चालो ने ललकारी मेरी विशुद्ध तसु्णाई रे। 


श्रो । दुनियां के पंचों सुनलो शान्ति चाहने वाले है हम, 
पर॒ कदमीर हमारा है उसको न छोड़ने वले है हुम, 
तुला न्याय की हाथ तुम्हारे उची-नीची इमेन रखना, 
छीना भाग इधर रक्खो कटा निहारने वाले है हम । 


11 


जिनके पातत स्वास्थ्य है उनके पसि आर्या हे, ओर भिनके पा 
श्राशा ह, उनके पातत सव कु हे । -- अरबी लोक्रोभ्ि 


६१/।जेन) 


ज जे ८१ ५ 
र नता जगं हूषैह 
@ 


जनता जगी हृरईहै, 

मदमद वे पृष्ठ सीलके गुणा जौ सिदलातरैं 
वज्रायुध को पाप, लौह को दगुण वला 
मन कौ व्यथा समेट, नतो श्रपनेपन से हारेगा, 
मर जायेगा स्वयं, सपं को श्रगर नहीं मारेगा। 
पवेत परसे उततर रहाट महा मयानक व्या, 
मधुसुदन कोटेर नहीं यह्‌ सुगत वु का कराल । 
जनता जगी हुई है 

नाचे रण-चण्डिका कि उतरे प्रलय हिमालय पर से, 
फटे म्रतल पाताल कि फर-फर भरे मृप्यु भ्रम्बर रे । 
फेल कलजे पर, किस्नतकीजो भी नाराजी षै, 
खेल मरण का खेल, मूक्ति की यह पहली बाजी है । 
सिर पर उठा वचर, श्रांखों पर नले हरिका प्रमिहाप, 
प्रग्नि-स्नान के बिना धुलेगा नहीं राष्ट का पाप 





कभी दूसरा से मतत कहो ङि तुम बीमा ह्ये, न कमी कमार दह 
तना | बीमारी एक देती जस्तु हे जित पनपते ही सकने जा प्रयास 
करना चाहिये । | --चृलवर निटन 


&२/गजेना 


मता तुम्हं पुकारता द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी 


ॐ 
कपि रहाहै गगन, देख लो, धरतीदहै हुकारती । 
, उठो, ह्मालेय गरज रहा है. माता तुम्हं पुकारती | 


साहस लेकर बद तुम्है जननीकी लाज बचानी है 
ग्रौर देश की रक्षा हित देनी फिरसे कुर्बानी ह 
दुर्मन की श्रावाजभश्रा रही, उत्तर से ललकारती 
उठो, हिमालय गरज रहाहै, माता तुम्हुं पुकारती। 


भ्राज ईट का उत्तर तुमको पत्थरसे देना होगा 
नए प्रायुधों से, सञ्नित हो, प्रण नूतन लेना हगा 
रिवा-भमवानी चमकेगी, रिपु सेना को संहारती 
| उठो, हिमालय गरज रहा ह माता तुम्हे पुकारती। 


कंसे श्राज देश पर सहसा कृतघ्नता के धन छाए 

जिनको तुमने स्नेह दियावे ही तुमसे लड़ने म्राए 

जन-जन कण-कण में कम्पन है, कौन सजाए श्रारती 

, उलो, हिमालय गरज रहा है, माता तुम्हें पकारती 1 
निर्त्रयःकरो साथ मिल सबके या नितान्त श्रकेले में 
“स्वतन्त्रता श्रक्षुण्ण रहेगी संघर्पा के मेले मे ।' 
प्ररे सुनो, घ्नो भारत पूत्रो ¡ प्राये-भूमि चीत्कार्ती 
उठो, हिमालय गरज रहा है माता -तुम्हं पुकारती | 


तात्‌ पाका ५७ 


शअरथम महान प्रम्पत्नि हे सुन्दर स्वास्थ । -इमसंन 


६२।गजन 


त # 
दिनै चंदर सर्मा प्गल १त गाओ 


& 
प्राज किरणों कौ सुनहरी बवँसुगी पर, 
जागरण का एक मंगल गीत गाश्रा। 
छन्द रचना हानर्ईु, स्वर, भीनयादहो, 
ग्यञ्जनाएं टो नर, नव कल्पना हा 
फूक दो नव प्राग कगा-कगामें धगके, 
ग्रोर्‌ जन-जन मं नई युग-चतना हो; 
स्वप्न दोया परमश्रभी जो ह विनिद्भिन, 
जागरणा की भरवी उनकौ सुनाग्ो | 
वाहूग्रों मे है तुम्हारे चाँद तारे, 
ग्रीर हैँ तुम से प्रकृति कै दूत हारे, 
पर मनुजता तक श्रभी पहुचे नहीदहो, 
व्या हुश्रा शश्च लोक तक यदि पर्‌ पसारे ? 
बधि लो तुम विर्व काह्र एक कोना, 
डोर कुं बन्धुत्वं की इतनी वद्ाश्रो । 
मानता हुं कौरवो का वल वहा है 
पच ही हम रान्न का गतदल खडा दै 
पर जर्हाहै सारथी भगवान श्रपना, 
विश्व-कुरु मे उर तुमह किसकापडाहै? 
है विजय निरिचत तुम्हारी सफलता है, 
विक्व के संघषं मे मत उगमगाभ्रो | 


स्वास्थ्य प्रिश्रममें वास कताहै। रौर उल तफ पर्हेचने का 
श्रम को छोडकर त्रन्य कोई मागं नही ह| 
स 
-बेन्डेल परिलिप्य 


६४/ग१जंना 


मश्वं जलाथ दुर्गा प्रसाद अ 
@ 


तमस से मिली है किग्ण को चुनौती, 
परहुरुप्रो ¦ लहु से मशि जलायो ¦ 


वबहूतसो सिथेहो बहुत गा चुके हो 
प्रमन के क्त सग लह चुके हौ 
वहत चवदनी करी सुध में नहाए 
लता से लिपर फूल जसे सुहाए 
मगर भूल श्रब कोकिला को मधुर धुन 
परलय मेध की गजेनाएं गुंजा 4 


जहां देवदारू खडे शीद ताने 
ह्री धाटियं पर हस्ते तयान 
सुबह आम स्वेना व नीलम वरसता 
जहां मूण्ध मासूम भरना किलकता 
वही स्वणे-भू सौद जए न कार 
चलो क्रद्ध पौरुष को भेरी वज्रो । 


सूनो भारती भुब्ध हुकारती दहै 
अमिय-धार द्धा की .ललकारती है 
न॒ कूकुम सजाग्रो, न केशर बिद्ाग्रो 
न चन्दत की सौरभ मे इबो-दुवाभश्रो 
जसा शश्च हिम म्गगत है रवानी 
लहकते हुये लल श्मोले जगाभ्रो ! 


हैदवर एकवारर्कद्ीक्षण्‌ देता हे ऋर दूतस क्षण दैने से 
पुवं उं क्षणं को ले तेता हं । -स्वेट मान 


६५/गजस 


र 
र्गा प्रसाद `विशारदः कश्मीर 


@ 
सिहं के सुन्दर वन में श्ुगाल नहीं भ्राने पायै, 
मानवता के रुद्ध युद्धम श्रसुर नहीं जाने पाये! 
म्यानमलेही जाय मगर्‌ शमकशीर नष्टं जाने पाये, 
जान भले हीजाय मगर केदमीर नहीं जाने पाये! 


प्रर हिमालय तेरी घाटी तेरा ही यह देश रहा, 

परतन््रहूये थे यद्यपि हूमषर तु केवल उन्मेष रह) 

जीतेथे तूने सहस युद्ध पर्‌ एक युद्ध भ्रव शेष रहा, 

ये श्रन्तिम श्राज परीस्तादहै,ग्रवतु ्ररुतेरा दश रह। 
ध्यान रखो भारते संरक्षक तकदीर नहीं जाने पाये) 


मै भूना उठा करके कहता ह श्राज समय बलिदानं का, 
ग्ररमान द्िपाने वाले का भारतके वर अभिमानीका। 
चल बटढ़जा करले सदूपयोग इस नूतन भरी जवानी का, 
श्रव रक्त रंग पर चहनदेफिरक्याहोगा इस पानी का। 
चाह चुल्ल भर रक्त रहै, तक्रसीर नहीं जाने पये) 


पू जी पतियों भ्रागे बकर पूजीकोग्राज लगा दो तुम, 
बन जारो राणा को भामा जगती को कुछ दिखलादा तुम । 
कविर्यो, भूषं कवि चन्द बनो, जोशीले गान सनादयो तुम, 
गायक श्यगार छोडदोश्रबलो भेरव राग सुनादो तुम) 
धड़ केट जाय मगर श्रखोमे नीर नहीं श्राने पाये) 


जिस कायं में तुम्हारी ग्रवृत्तिही, उक्ती मे लगे रहे} अपनी 
ध ४ की ५ भ ॥ ५७५ 
बुद्धि के नुकरूल माग को मत छोडो । तुम्हे अवश्य सफ़लती 
मिलेगी । -- जुन एजिलो. 


कद(गजेना 


रभर। वजरहे। निरन्तर | देवप्रकाश गु 
© 


देरावासियो ! रीड चढ्ने की वेला है श्राई ! 
देदावासियों ! शीश्च चढाने की बेला श्राई 1 
जननी फिरसे मांग रही सूरज जसी तरुणाई ! 

सीमा का सवाल श्रब तो 

बह कर हल कर लेना है 

दुश्मन को दधिष कर्‌ घर में 

घुसने का फल देना 
अज मिटानीदहै इसधरतीसे दुक्मन की पराई 1 

बलिदानों की बेला मित्रों 

सदा नहीं हे श्रातो 

यह्‌ तो जय को भ्रमर ऋचवा है 

जो भ्‌ को दु जाती 
अग्निपंथ पर बढते जाश्रो, ध्वनि दे रहौ सुनाई! 

दुरमन कहीं दपा है सकता 

प्रहरी कभी न सोना 

पने रक्तचरित्रो के आदर्शे 

के मत खोना 
कोटि-कोटि जव बने पेश्वा, हर जवान रहै भाई! 
जननी फिरसे माय रही सूरज जसी तर्णाई । 


दात्‌ पवते, पर ऋदेह् के पहले घ्रीमी यति की अवश्यकता 


हं 


१ -- शेषसप्िर 


६५/गजनौ 


ध्वन्सावरौष त्रिपाठो क अ 


५ 
अब मृंगा-य्मूना के जल मे उवबाल है 
ग्रौर हिमालय से उठता म्रग्नि ज्वाल रहै, 
ग्रा श्रंधियाले मे रहने वाले दुर्मन सवरधान । 
तू क्यों स्वप्नो का बनता इन्द्रजाल रहै? 


सुनो तुम्हारी तोदोटीसीदही हस्ती 

यर घमन्ड की छायी तुमको मस्ती है, 
हम लह तुम्हारापी डालेगे ग्रो इतराने वाते- 
भूल नजाना-यहुशेरोंकी वस्ती) 


जौ शान्ति चाहने वालों पर श्रगारे बरसायेगा, 
वह॒ भस्मासुर सा माटी मे मिल जायेगा, 
है चमगीदड सा अभिनय पाकिस्तान का, 
कृल्‌ विस्व उसे परो से टुकरायेगाः । 


भारत के बेटे गोतमके तुम चेले हु, 
पर प्राज उसे हीमार र्हेतुमदेते हो, 
कन्प्यशस रोता होगा अ्रपने सगं लोक मे- 
दुनियां मे तुम मारतके दात्र ग्रकेते ह्रौ, 


०प८ 
ष्ये 


क, 


प्रगर विदेशी कोई दुर्मन बनकर प्राता है, 
तब कौरव पाण्डव दल तुरन्त एक हो जाता, 
मत भूलो भारतमे नारी मी ज्ञस््र उठती है 
दुर्गा-रणाचण्डी है ये इनसे काल) सदा घबराता है । 


हमारी चफ़लता पृ रतः हमारी नियंजरु-योग्यतां तथा व्यक्तयो 
को .अनुशािति करने शी शस्ति एर निर्‌ करती है । . 
-- ० गाधी 
६्न गजेन 


खड़े ल॒टरे 
र "छ धमेपाल सिंह राघव 'रंजन 
+ 
लेने सीमा पर खडे लुटेरे माता का गहना, 
श्रो वीर ! राष्ट के पुत्र उठो! श्रव सोते मत रहन! 
ग्राज श्रभिमन्युः बन तुम वीर 
दिखाओ कौशल र्ण के बीच । 
करो सबका ही तुम संहार 
भाग पाए न कोई नीच \ 
अिग तुम सीमा पर॒ रहना- 
शमो वीर! राष्ट्के पत्र उठो}! भ्र सोते मत रहुनः। 
सुदशन लेकर भोले कष्ण 
फूक दो शंख विजय का श्राज । 
नहीं ले सकता कोई इसे, 
यह॒ है पावन भारत का राज । 
नहीं तुम धीरज खो देना- 
रो वीर! राष्ट के पुत्र उठो! श्रव सोते मत रहना ! 
देश कौ माता - बहनो सुनो 
वनो रणचण्डी' तुम साकार, 
म्राज तुम लक्ष्मी दुर्गाः वनौ 
देश करता दै यही पृक्रार ॥ 
यही है तुम सबका गहना-- 
ग्रो वीर! राष्टूके पुत्र उठो श्रव सोते मत रहना! 
तुम्हार समागत के लिये कही दूर पर कर्म बादलों करी श्रोद 
म सफलता की देवी खडी हं । क्षल उटता से उक्र अर वटनेभर 
की आवश्यकता ह्‌ । --स्रेट माडन 


६६ /गञेतत 


धर्ेर्चद्र वर्मा "धर्म बो जवानो 
® 
जिप्की श्राशंका करते थे दूर-दूर जिससे रहते थे 
सपना वही सत्य हौ वंठा नजर मे जिसको लखतेथे 
परथ बन गंडीव संभाल रिपु की सेनाये हन डालो 
प्रपना ज्ञान भ्रमलमे लाग्नो बहुकपने को बात न मानो] 
| विगल कजं उटा, वदो जवान । 


जिसको सममा श्रपरना भाई उसने दिखलाई श्ठ्ताई 
तान हमं पर बेठातोपे खूब प्रम की रीति. निभाई 
उपक प्रति कंसा लिहाज म्रब जिसेन भ्राती तनिक लाज गरव 
कायरता का भ्रम भंजन कर रण नाहरता इन्हें दिखाग्रो । 
बिगुल बज उठा, वदो जवानो ¦ 

सत्य सदा विजयी हता हि महा पतनभ्रचव काटौीताहै 
देष दभग्रौ दुराचरण का दानव प्राखिर मेँ रोतादै 
दुय धिन अरब पाक बन गया ताकत पाते जल्द तन गया 
प्रब श्रवसरश्रा गयावहीहै तुम बन भीम गदा निज तानो ! 
विंगुल बज उठा, बद जवानो 1 

जन्मे गाधी, बुद्ध, जवाहर, शांति समर्थक जनके प्रियवर 
केमी रही कब वीर जनों को, जन्मे शिवा; प्रतापसे नाहर्‌ 
मात्रभूमि हत प्राण॒ गंवाया किन्तुन श्रना शीश भुकाया 
उसीदेशके शूर वीर तुम इनको गौरव पाठ बानो) 
{विगुल बज उठा, बद जवानो) 


सार मेँ सफलता प्राप्त करने करर उक्त यनेक केरल दो 
मागं । एक तो स्यं त्रपने श्रम द्राया ओर दूय दूरं कौ मूखता 
से लाभ ज्टाकर्‌ ।  -लावर्‌,यर 


र 
७०/गजना 


कश्मीर हमारी प्राग है नरेन्द्र शर्म 


@ 
केसरिया कश्मीर हमारी पाग दहै। 
तिलकित मस्तक पर केदमीरपराग है) 


खिले केमल के कौश, खिलं केसर-कुसुमः 
भारत के नंदन-बन दही, करमीर तुम । 
लाख हए शहीद खिला तब बाग है। 


डाका उलेगा जो भी कर्मीर पर, 
रीड चडा देगे उसका दामशीर पर । 
ध्यान-ध्यान मं खंडग बपकती श्राय! 


धयं हमारा पत्थर कौ जडता न्ह 
चल शतुका क्या हमको गड़ता नहीं? 
स्वाभिमानसे हमको भी श्ननुराग हे । 


द्रमन कपटी लम्पट कुटिल कुचालिया; 
भेस बदल, छल-बलं से श्राया जालिया, 
लगा भागने चोर, पड़गृर्ईदजागहै । 


तोडगे पिष दंत भ्राज हम सपं काः 


निदचय होगा श्रत शन्नुके दपं का; 
हम मयुर है दुदेमन काला नागै । 


यातो ऋररम्म ह्ली मतके छर ग्रदि छर्म करवचृके ह्यतो 
परां करके हृटो । --च्रोपिद्‌ 


< 
५ / गजना. 


नंदकिशौर काबरा “किंलोर' रावी कं तट पर 


@ 


परिनि मेरे गहरे घा्वोंको भरजए्ने दो, 
प्रमृत का यह्‌ घूटवबाद मेषी लूगा, 
पहिले मेरे कादमीर पर रग चढ़ाने दो-- 
ग्रगर चट़गया त} सदियों तकजील्ुगा। 


नंदवंशका नाशन जब तकौ जाता? 
दुर्मन सर्णके बीचनजव तक सो जाताः; 
मेरे ये चाणक्य शिखा फहुरावगे-- 
चन्द्रगुप्त के तीर प्रलय ले श्रावेगे । 


कर्‌ का ताण्डव होगा केलाश पर, 
गीदड़ रोयगे दुक्मन कौ लाश पर ! 
पिल मूको दुर्योधन की जांच चीरे दो- 
पांचालीका चीर बाद ममी लूगा। 


हाली ओ्रौर छब्बीस जनवरी वाद मे, 
पह्टि पाक पडौसियों कीः याद मे, 
संगीने रावी के तट पर्‌ श्रा गई 
ग्रे { कराची कई कुलचि खा गर्‌ | 


दुर्मन ठक जाएं तोपो की प्राग से, 
केसर क्यारी भर जाएगी भ्राग से । 
हिलि मुफको भस्मासुरके हाथ काटने दो 
शकर का वरदान बादमेंदहीलूगा। 


सतत्‌ साधना क महापरिणामका नाम ह सफलता है . 
--नलिनं 


७२ /गरजुना 


कर्‌ ९ का छहर लो नवल किशौर गुप्त 


@ 
हिन्द के चमनकोवीरो आज तुम उवार लौ 
रोटी लो, गोली लो, बन्दरकलो, तलवार लो। 
विनाश हेतु शत्रु सन्य फिरकभी न श्रायेगी 
सुरम्य काद्मीर भू नित्य न बुलायेगी, 
खिलेगे पल शान्ति के, चंन कौ सुकोपलें, 
चहचहा उकेगी हर तरफ दशी की बुलबुल । 
श्वल देके श्रपना तुम चमनसेफिर बहार लो, 
रोटीलो, गोली लो, बन्दरक लो, तलवार लो। 


देश का ही मान श्रपना मानदहै सम्मान दहै, 
देश-सेवा करना ही श्रपनी श्रान बान है, 
वहे चलो, अ्रडे चलो, विजय निक्षान साथ है, 
ठरता दिखाश्रौ तुम विजय तुम्हारे हाथ है । 
युद्ध वीर! इच्र्रों की मौत को पुकार लो, 
रोटी लो, गोली लो, बन्दूक लो, तलवार लो । 
सीख एेसी दो इन्हँं इधर न फिर नजर करे, 
टूट पडो इस तरह यह्‌ चीटियों सहश मरे 
देश की सुरक्षा ही सबसे बडा धमं है, 
रान्न शीर काटना ही एक बडा कमं दहै । 
युद्ध के मैदानमे कर रात्र का संहार लौ, 
रोटीलो, गोली लौ, बन्दूक लो, तलवार लो। 


कि भजि पि भ काम ५८५०००० 


--रोमपिन 


€ 
५ ६/गञेना 


मि 
नबलकिशोर या 'नवलः शमाभिलाषा 


६ 
मोहन मधुर मुरली बजे फिर नवल-गीता गान हो, 
संताप रोग शोक भय दुख मोह्‌का अ्रवसानदहौो । 
ग्रकर्मण्यता ्रहुमन्यता श्रव भीरुताका श्रन्त हो, 
यह्‌ देश उन्नत शीघ्र हो घ्रुव-धमं घन प्रत्यन्त हो । 


निःस्वाथं मारुत हो प्रवाहित स्वाथ-बादल दूर हो, 
ग्रौदायेमय. सद्भाव से सवका हृदय भरपूर हो । 
भारत-निवासी स्वावलम्बी घीर वीर सुविज्ञ हो, 
विज्ञान शित्प कला यन्त्रदिमेंन ्नब श्रनभिज्ञ हो । 


एकत्व पावन-प्रेम-बंधन को कभी तोड़े नहीं, 
सत्कम-पथसे भूल करमभी मूख प्रभो मोडे नहीं । 
निज देश के रुचि भेष-भाषा धम को दछोडे नहीं 
मालिन्य ईषां फूट-मद से स्नेह तक जोड़े नहीं । 


दुभिक्ष उपसर्गदि दुख के नामका न निशान हो, 
नित हिन्द वासी के हृदय राष्टरीयता की तान हो । 
गण रील विद्या ग्रोज साहस धेयंका उत्कषं हो, 
विरु ¦ विश्व-सभ्य सुदेश में श्रादशं भारतवर्षे हो। 


कोहं मी व्यश्रिति जव तक ज्रि्ती वस्तु के लिये श्रम नही रेया 
वेह वस्तु, उप ग्राप्त नही हा सकती । 
- गारफए़ल्ड 


५९ #/ 7 ज्ञ ने] 


भारत देश हमारा व्यार नारायण दास गुप्त कमलेश 


@ 
भारत देश हमारा प्यारा, भारतदेश हमारादहै। 
जिसकी बलिदानी माटीसे, बना हुश्रा हम सबका तन, 
जिसके गुण गौरव-गरिमा से, सना हुश्रा हेम सबका मनः 
उसी मातृ-भू पावन रज ने, हमको भ्राज पुकारा है 1 भारत... 


इसकी शान न जाने देंगे, तन-मन-प्राण गंवायेगे, 
प्रपनी इंच-दइंव भू हम, दृद्मनः से वापस लायेभे, 
भारत के बच्चे वच्चेने, भ्राज यहीत्रत धाराहै। भारत... 


'सत्यमेव-जयते' श्रपने, वेदों से हमने पाया दहै, 
ग्ररि मदेन का महामन्त्र, गीता ने हमे सिखाया है, 
ग्रपने नेता शास्तरीजी का हुमको सबल सहारादहै। भारत... 


प्रो राणा के सिह ~ सपूतो, लक्ष्मी को सन्तान, 
ग्रथ -दान दो, रक्तदान दो, दो श्रपना बलिदान, 
रगे सियारोंनेश्ञेरों के, पौरुष को ललकारा है । भारत... 


चीत -चवार्ई हौ, या होवे प्रि. पाकिस्तान, 
उसे बतादो रहै होक् में, यह दहै दिष्दुस्तान, 
जिसका लोहा सदा मानता, श्राया यह्‌ जग सारा है । भारत... 


जित्तश्रमसे हमें त्रानन्द प्राप्त होता हे, वह हमा व्याधिरर 

क ५ भ न, [र = 
केलिये श्रमृत तुल्य है, हमारी वेदना श्री निवृति हं। 
| -- शेक्सपियर 
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+ 
ग्रपने इस भ्रनुप्म उपवन को, नहीं पददलित होने देंगे, 
दानवता का मदेन कर हम, मानवता को देखेगे | 
चीनी रात्र घोल कर तुमको, श्वेत सा पी जायेंगे, 
हिमिगिरिके ही ३ेवेत वस्त्र का, तुभंको कफन पिन्हाएुगे । 


शिष्य कृतघूनी नहीं कभी, ग्रपमान गुरू का करना धा, 
जिस भारतसेज्ञान लिया था, उसकाक्ण तो भरनाथा। 
गुहू तो सदा रहेगा गुरू ही, बडा सदेव बडा दही, 
तुभे अरन्त मे करना होगा, प्रायदिचत्त कडा दही । 


सोते हये सिह को तूने, सहसा भ्राज जगाया है 
उसको तन्द्रासे त्ने भी, अनुचित लाभ उठाया है 1 
ग्रगड़ाई्‌ लेकर श्राया वहु, तहम -नहस कर देगा, 
ग्रपने श्रतुल पराक्रम से, वन निष्केटक कर लेगा । 


गंगा - यमुना का उद्गम जल, नहींकिमी कोद्ुने देगा 
मदमते चोनी हाथी को जीवित्त नहीं लौटने देगा । 
विक्रमाजित इस उपवन मे, ्राशा सुमन खिलाएगा, 
सौरभ से सव धरा सनेगी, विर्व वन्य कहलाएगा। 





यदि तुम अपक्तरिता त्रौ संतर मरके पापों त वचना चाह 
ता अपना कायं सुब परिश्रम परर वस्ती त्त करो, चाह तम्य काम 
तअस्तव्रल साफ करने काही ्ग्योन ह -- धार) 
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उठ मेरे भारत के कीर | ० सु०रा० गणा 


@ 
उठ मेरे भारतके वीर । 
श्राज तकं माना जिसे था भाई अ्रपनां 
भ्राज वहु विदवास घातक 
मित्र द्रोहो, प्राण घातक | 
सत्य है हम दै रहिस्तक 
किन्तु कायर नहीं हँ हम । 
देखकर ये बहुशियाना भ्रौर द्ुपके धान करना 
भ्राज फिर तलवार पर जाता श्रचानकं हाथहै। 
देखना है भूठका भ्रव कौनदेता साथदहे। 
विजय निद्चित है हमारी 
उठमेरे भारतके वीर, 
चप्पा चप्पा तुमसे हम लेकर रर्हेगे 
युद्ध में भ्रजुन बनेंगे) 
दस दिशाएं गा रही- 
मेरे वतन को कीति 
उठ मेरे भारतके वीर, 


हे ध्यान रखना चाहिये कि हम स्मय कित प्रकारं व्यतीते कर 
० क = ४ 
रहे है क्यो कि हम चरपनेभाग्यके निर्मांणु मे अपनी सहायता करं 


= ०८ 


श््ृह। ई =-्धवट. हप 
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निमेल चन्द्र निमलः य ४ उन्हीं काहे 
@ 
यह्‌ खून उन्हीँकाहै। 
गंगा यमुना कौ धार बहाने वालो का 
ग्रपनी महुनत की रोरी खाने वालों का 
चीनी दुश्मन को मार भगाने वालों का 
भारत माताके लाल कटाने वालोंका। 
यह्‌ खून उन्हीकाहै। 


ये खून यहांहै खेतोंका खलियानोंका 
जो ताजे तजे हये य्ह बलिदानों का 
हट श्राजादी के बहते हुए जवानी का 
ग्रपनी माता के गोदीके मेहमानोंका 

यह खून उन्हींकाहै। 


ये खून नहींहये तोदहै पागल्ल पर्वाना 
उस बटो विधवार्माका हे यही खजाना 
लूटा खजाना भ्राज मांग गोदो खालीदहै 
मिटकरमभीजो शेष रही उसकी लाली है। 

यह्‌ खून उन्हींकादहे। 


यदि हम चटी तमके त्ते विचार करे कि वरतो मे कितना श्र 
परक्ृतिके हुं तौर कितना श्रमौत्पादित, तो हे जातत हेया चि ००० 
मःसे.€६ क्श श्रमके ही परिसिमतहे। -- जोन लाक 
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होती हे नीलामी न स 
@ 

होती है नीलामी, तुम भी बोली बोलो- 

श्राजादी के बदले ग्रपना सिर बेचोगे 

वहू श्राजादी- जो हथकड़यांँ तोडी तब पाई है, 

वहु भ्राजादी-जिसकौ महिमा दुनियां ने गायीरहै, 

ग्राजादी, जिस पर सुभाषने सपनोंकी बलिदे दी, 

ग्राजादी, जिसमे तेरे लोह की परछाई दहै) 

रिक्तपडाटै इन्द्रासन, बस एक शीश कोमतरहै, 

बोली, तुम मद्री कौं कीमत परभी सोना लोगे ? 

होती है नीलामी, तुमः भी बोली बोलो-- 

ग्राजादी के बदले अ्रपना सिर बेचोगे ?. 

घमकाया है तुम्हू यार, पेकिग के डक्टेटरने, 

ललकारा है सीत तुम्है नापाक पाक खंजरने, 

नहीं सुनेगे, म्रब लाशों से धरती पाट चलेंगे, 

एक दीश एक कफन साथ ले दीवाने निकलेगे । 

लग्नशालियों कौ जय होती-्रो चद्रानी पौरुष, 

प्रशन ईट तो उत्तर पत्थर, बोलो बदला लोगे ? 


र 


क्या तुम्हें अपने जीवन तेप्रेम हे? तो समयको व्यर्थम्‌ 
गंवाच्रो । क्योकि जीवन हसी से बना हे। 
। -+फकलिन 
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। ॥ उठो साथियो 
भिरंकार्‌ देव "सेवक 
\ ^ 
उठो साथियों समय नहीं है, अव शोभा श्यगार का। 
ग्राज चकाना है ऋण तुमको, भ्रपनी मांकेप्यार्‌ का। 
प्राणं हेली पर रख कर, 
चलना है मैदान में | 
फकं नहीं श्रानते देना दैः 
देश जाति की शान में! 
सघ के श्रागे एक प्रन है, सीमा के श्रधिकार का । 
बच्चे बच्चे के हाथों में 
हिम्मत का हथियार दो । 
जो दुरमन चकर भ्रायारहै, 
उसको बढ कर मार दो। 
समथ नही है यह्‌ फलो का, श्रंगारीं के हार का) 
सबसे बढ़ कर शक्ति समय की, 
प्राज तुम्हरे पास है । 
तुम्हे सून से श्रपने लिखना, 
भ्राज नया इतिहास दहै । 
दुर्मन घुस प्राया भीतर तो, क्या होगा घर बार का) 


समय करो नष्ट मत करो क्य्रि यही जीकने का निर्मास॒ 
च्रव्येव हू । - फ़ कलिंन 
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दुश्मन को ललकार दे ॥ 
( 
श्रो दारमीले कार्मीर उठ} दुश्मन.को ललकार दे, 
भूम उट सवर-हिन्दुकुशा, देसी नयी वहार दे ! 
सरहद पर बारूद लिएटहै ग्राधी खडी तलाश मे, 
घला हृभ्रा है जहर हवा मे, धुश्रां घिराभ्नाकाड मे, 
लन्दन मे वारिगटन श्रौरं कराचीसे लाहौर तक, 
तुभे मिटाने की हर कोरिश्च है मजहबी लिवासमे, 
चटती हुई उमर वाले ! जगती हुई नजर वाले ¦ 
उरती हुई लहर वालि । 
शोर हो रहा जो जिहांद क्रा उस जानिब बेबात है, 
उसके पीले पिरामिड के कातिल काही हाथरहै, 
एठ्म के हथियारों की जो जुडी चूमायश पास हीः 
वह॒ नागासाकी के श्रादमखोरों की बारात हे, 
नई सुबह-सुरज वले ! नई सिन्ध सतलज वाले ' 
नई गृहार-गरज वलि, 
ग्रो सर्जन के दूत ! उलभनीलट ह्र एक संवार दे। 
शुभ चिनार की छव, छलकलती भीलों वाली गागरी, 
वादामों के बाग, हुवा की जिनमे बजती बांसुरी, 
दमौ ना पहने पहाडियां, जड़ो नगीना घाटिर्या, 
फक रहा है दुश्मन सब पर ही जजीरं डाल री, 
विर स्वतन्वर हों वाले ! चिर स्वतन्व रां वाले । 


श्रमं प्रत्येक वस्तु, पर तरिजय प्रात कर लेताहं। -होमर 


| ४ 
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पद्यमसिह 'कमटैञ्च' चूके नहीं निशान 


@ 
चरके नहीं निशान 
साथियौ ¡ चरके नहीं निशान 1 


दरसन धोखे बाज बडा 
छलिया, मौके साज बडा है 
इसको खुद पर नाज बडा है 


दो एसी ठोकर 

मिट जये सारा गरब-गुमान 

साथियो ! च्चूके नहीं निशान ॥ 
वनता था यहु अपना भाई 
ह्र  भ्रखों पर चस्की छाई 
पचशील को धता जताई 
ग्रत्याचारी बन कर 

म्पना भूल मया ईमान 

साथियो ! चूके नहीं निशान 


इसको बातों मे मत ग्रामो 
सब जंगी सामान जुटाश्रो 
ग्रोर मोचं पर जम जाग्र 


करो देहा के बाहर 
पाशा दुनिया मे सम्मान 
साथियो ! चरके नहीं निशान ¦ 


समय कौ कसौटी पर ही मनुष्व की अत्मा की परीक्षा ल्येती हैः | 
थामस पेन 
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चलो साथियो 


पृथ्वीनाथ मधुप 
@ 
जागी राणा के प्रण-सी भारत की नई जवानी है, 
चीर शिवा को कूर-काल सी जागी पनः भवानीहै\ 
यह धरती है सम, कृष्ण श्रौ" भीम, कणं-से वीरोकी, 
लक्ष्मी बाई, बोस, भगत, इतिहयस-कोष के हीसे को 


यहां दानवी-शक्ति सदा ही कुक्ली कदमो के नीचे, 
न्याय फल, अन्याय भगा सिर परर पग धर श्रंखें भच । 
हम पौरुष साकार देखलो चाल लिये तुफानी रहै, 
जागी राणा के प्रण-सी भारत की नई जवानी है । 


्राजादी के दीवाने हम प्यारी यह प्राणोसे भी, 
इसकी रक्षा-हेतु कभी भी हमने अरनाकानी की ? 
इसको शरोर नजर टेडी कर देखेणा जे मूढ कभी- 
कोई भी-जोडगे उसका नप्ता यमसे दीघ तभी) 


यहाँ गभंमेंदही तो हमने कला युद्ध की जानीहैः 
वीर शिवा की कूर-काल-सी जागी पुनः भवानी है । 
रिरा लिरामें खून खौलता चर्ण चरण संचरणोत्मुक 
माँ को ्रान बचनेको है भारत जन-मण मरणौत्सुक \ 


किस मतिहीन अफीमव्यि ने किया मौत का भ्रावाहुन- 
स्वयं ? शिवालय रोर बढ़ाये अ्रपने दूषित दुष्ट चरण !! 
चलो साथियो ! पुस्खों की यह बला रही कुर्बानी है! 
वीर-प्रसू भारत जननी के हम सब सूत बलिदानी दहै) 


 शहीदोंकेरक्त बिन्दु ही उपा्ना्रो की धार शिल्य होते है। 
| -- लाड मेकाले 
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होशियार 


पाण्डेय अआश्युतोष 
& 


मात्ृभूमि पर मिटने वालि जय हौ सजग. सिपाही! 

ग्रमर हुई इतिहास तुम्हारा लिखने वाली स्याही |! 
सफल हो गया सचमुच मां का तुमको दूध पिलाना, 
सफल हो गया अ्राज शिवाजी का वहु भगवा बाना, 
सफ़ल हौ गया तेग बहादूर सफल हौ गया नाना, 
ग्रौर लटकते फन्दे के ऊपर “विस्मिलि' का गाना, 


वचा लिया तुमने रजपुती तलवारोंका पानी! 
कभी नहीं भूलेगा मंगल पाण्डे यह कुबनिी 
धन्य हई वह॒ माता जिसने तुमप्चाञ्बुर जनारहै, 
धन्य हुई संगीन तुम्हारे करका जो गहुनारहै, 
होशियार ! हल्दी घाटी से बदृकर युद्ध सनाद, 
यह्‌ है भारतवषे शीश लौटाना बहुत मनाहैः 
विदेव-शान्ति को जहुर पिलाने तक्षक भ्राज चला है! 
सावधान ! हिसा ने किया अहिसा पर हमला है !! 


मरत सरीखे वच्चे नेभेरो की मू उखाडी, 
 मरण्डमालं देकर लौटतीं रण को रानी दाडी, 
प्ररावली से पृद्धो, खेल खेलते जरह खिलाडी, 
तब; भीः नगपति देन रहा था, छोटी बड़ी पहाडी, 
टीपु कौ ओलाद देखना कहीं दाग मत लमे। 
ट्कडे हो जाना प॑र मतः भकना दुर्मन के श्रागे || 


शहीद की चतारो पर जुहुगे हर ब्रत मेले, वतन एर मरने 
वातं का यही बाकी निशां ह्येगा । --श्रनाम 


€ 
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दुन्दु फक, सपृ पाण्डेय हाहिभूषण हाता 
। 

चलो सीना तान सीमा पर चलो 

लुटेरोनेदेश का भू-भाग लूटाहै) 

कुचल दो इन छद्मवेरी लोभियों को 

्राज उमरूसे प्रलयकाराग फूटा हे) 


नादो ज्वालामृखी हिमवान को! 

इष्ट मानो दान को बलिदान को! 

मातृ वेदी पर सुरक्षा के लिए, 

चटा दो सब ज्ञान को, विज्ञानं को! 
दुन्दुभौ पफूको, समूलो 1 दुन्दुभी, ` 
ग्राज श्रि रण-हेतु हो बेलाग टूटा है ! 

स्वयं रोको म्राज अ्रष्टाचार को! 

भ्रजामेंभरलो प्रलय के ज्वार को | 

बूलाता है देश संनिक -वेश मे, 

चूमलो तलवार को, अंगार को ! 
च-प्रायुध दछडने शूरो ! चलो, 
अआआज पौरुष का प्रबलं नग-नाग दूरा है 

सामने देखो चले इतिहुस को ' 

हदय मे लाओ ` विजय-विर्वास को । 

देर के ओ सिह! गुर गजेन करो 

ध्वस्त करदो धूल मे बेद्यमं को! 
पवे यह्‌ म्रनमोल, वीरो! वद चलो, 
अज अपने देश्च मे जप-याग.भूठाहै 


त्रपते संप्र देश कौ श्म कामनार्थं की शीतल छाया मे कीर 
कितने विश्राम से शयन करते हं , --कोलिन्् 


८५/गजेना 


परमार भारद्राज +> 
। । 
प्राज मत तुम रागिनीपर राग साधो, 
ग्राज मत निज प्रारा-प्रिय की वेयि बधिो। 
राज जगम एक भीपण ज्वार ला दो, 
क्योकि श्रि ककष्मीर लेना चाहता ट । 


ग्राज परियों के सदनकी वात द्ोडो, 
ग्राज तुम रंगरेक्लिथों का साथ छोडो । 
ग्राज बन दोले भड़क जाग्र समरमे, 
क्योकि ग्ररि भारत हृडपना चाहता है । 


ग्रव चमनृप्यारा हमे लगता नहीं 
गरव बहारों से भवन सजता नहींदहै। 
प्राज तरणोंका रुधिर भीखौनतः है, 
क्योकि श्ररिर्माँक) कुचलना चाहता है) 


प्राज दहै स्वीकार उसकी हर चुनौती, 
ग्राज वह्‌ समभे न भारत षर वपौती) 
प्राज प्रलयंकर वने श्रागे बदगे, 
क्योकि भ्रा मार्‌ शाना चाहता रहै । 


ज, ज ००५४९ 


जिसमे स्वयं मरने की.शक्ति हि, वही कीर ह | त्याग का च्रादर्श 
महन्‌ हे, आर व्ही सं्नार मे कुठ कर सक्ता है जिसमे लयाय की 
मात्रा अधिक दे | --च्रनाम 


८६ /गजेना 


अभियान पी आर स्क्मा जी मर 


५ | 
खबरदार 1 

होहियर 1! 

हम भारतकीदहं संतान महान 

हमे न करो चीनी हमलावर हसन) 

मत भूलो-- 

यहीं जन्मे थे 

भोमाजु न, श्रभिमन्यु, हिव, प्रताप, सगि, रणजौत 
भारत माता वीर प्रसविनी सदा विजयिनौ 

अराज भी य्ह जीवित्त है वीरो की सन्तान । खर्र ४1 
यहीं बने थे-- 

चच््रयुध, अमोघ अ्ररत्र, सम्मोहक, खब्दबेध बाख 
जिनसे हथ 

अरि. का ग्रहम्‌ चचरूर-चूर 

ओर दुर्मन के निकले थे प्रा १ 

हम पंचशील के प्रखेता है 

सत्य, ग्रहिसा, धमं नीतिकेनेतारहै 

अराज भी यहाँ बस्ते दहै 

वीर जवग्हुर जंसे युग हष्य 

रान्तिदूत, शासक, राजनीतिज्ञ महान । सरदार ॥। 
चीनियो-- | 

गुमराह्‌ मतबनो। 


ग्रलोमनों के प्रतिधेध का प्रद्येक क्षण ही एके महान तजय हे। 
-- प्रवर 


८७/१जेना 


पुष्पलता श्रीवास्तव शु को पक्लाड दो 


@ 
एक इच भूमि पर अनेक शीश वार दो! शत्नुको पछाड दो!) 


उठाये श्रं जो इधर फोडदो वहादूरो, 

बहाये पव जौ इधर तोह दो बहादुर 

रातरुता दिखाये यदि बन्धु की कलाइ्यां- 

रील मत करो अररे मरोडद)। बहादुर; 
दिखायें द्ुरिर्याँ श्रगर उन्हं कटार-घारदो । शन्चुको पललाडद || 


बतादो दुदमनों को रक्त पूर्वजां काशेपरहै, 
“जन्म भूमि पर मिटो' प्रताप का सन्देश हैः; 
युग बदल गया परन्तु श्राज भी तो साथियो- 
वही धरा, वही गगन, वही श्रे दिनेश है; 
प्रागया समय कि मातृभमि-ऋरा उतारदो ! शाश्रुको पछाडदो |! 


ग्रशान्ति चाहते नही हमं तो शान्ति इष्टद्र, 
समाज-भारतीय दन्न के लियेभी शिष्ट; 
परन्तु प्रावरूकी श्रौर ष्टि जो उठयेगा- 
एेसे पापियोंके तिये दण्ड ही भ्रभीष्ट दै; 
बहुत मदान्ध हो रहे नडा जरा उतारदो! श्रु कोः प्द्धाड दो!। 


1 





वीरता एक सस्ता छर च्रशिष्ट गुरा हे, जिप्के सर्जि 
उदाहर निष्ट कोरि के असभ्यो मेँ मिलते हूं । | 
- चैटपित्ड 


नप गजनेना 


१६ पन्द्ना | प्रभाकर ह्ार्मा "प्रभाकरः 


@ 
वंद्य राष्ट देव तुम, व्य तुम वसुंधरा । 
धन्य मेरा देश ये, धन्य देराको धरा। 
ग्रादिकाल का स्वरूप, भ्राज भी है विद्यमान । 
सारा विद्व कर रहा, तेराही तो कीतिमान। 
कोस दूर है रही, तुभसे हीतेरो जरा 
धन्य मेरा देश ये, धन्य देशकी धरा। 
पुण्य भू पर देश की, देवता का वासन है। 
देव॒ करते श्रा रहै, दैत्य का विनाज्ञ हँ । 
संकट श्रतेही रहे,देवों ने उन्हे हरा । 
धत्य मेरा देश ये, धन्य देड की धरा। 
गंगा-यमूना में सदा, प्रमि ही बहताग्रा रहा । 
पुण्य गाथा देशकौवो, श्रवभी कहताजा रहा 
तूनेहीतो सरसरी, भागीरथ वंशको तरा। 
धन्य मेरा देशा ये, धन्य देश कौ धरा । 
चरण तेरे पखारता है, उदधि देख सवेदा । 
ग्रारती उतारती है, क्षीप्रा, चंबल, नमंदा। 
ग्ग भ्रंग लेसदहै, शीश हिम समुकूट धरा। 
धन्य मेरा देश ये, धन्य देर कणे धरा | 
वंद्य र्ट्‌ देव तुम, वंद्य तुम वसुंधरा । 
धन्य मेरा देश ये, धन्य देश कौ धरा । 





लापरवाही प्रायः अज्ञानता से मी तधि क्षति पहुंचा ह । 
| --फ़कलिन 


८६/ गजेन। 


॥ अफजल ने आंख उठाई हे 
1 


सोये प्रलय के गीत उठो, है महाक्रान्तिके मीत उरे, 
फिर एक पडौसी गौरी" ने, भारत परश्रांख उटार्ईहै। 


मैतोचुप था जने कब से, यह्‌ मौन लेखनी मेरीथी, 
यह्‌ प्रतिशोध को चिन्गारी, इक द्ुपी राख की देरी थी 
बढ़कर रोको नापाक चरण, करना मृत्युका तुम्है वरण, 
फिर टिड्डीदल ने भारत के, सिहों पर श्रांख उठाई है। 
म्रम्बर, प्रवनि सव काप उठे, दुदमनके दाव बदल जाये, 
दतिहासो के, भूगोलो के-भूलों के, पृष्ठ बदल जायें । 
ग्रब छोड ग्रहा का बाना, लो, पहििनो केसरिया बाना, 
फिर भ्राज शिवा" को धरती पर, श्रफजलः ने ्रांख उठाई है। 


समर भूभमिमेरणहोनेदो, म्रब रिव को तान्डवकरनेदो, 
मेरे भारतका मानचित्र, फिरटीक ह्मे कर लेने दो। 


गा रही विजय के गीत किरण, बढ़ रहे लक््यको भ्रोर चरण, 
फिर भ्राज मेडियों ने मिलकर, पौरुष पर आंख उठा है। 





वास्तव्कि वीरता तो व्ह हे किजो कुक कोौडसपूरं विद्वि कौ 
दिखाकर कर सकता है, बही विना कसी करो दशयि कर डाले। 
-लारोश फक 


, ६०/गजेना 


सीमां पर पल प्रमुदयाल भटनागर "न्गारे 


ॐ 
युद्ध के बादल धिरे, बजते कहीं मादल, 
उठ सोचतारहै क्या? सीमाग्रों पर चल्‌) 
सीमाभ्रों पर चल । 


प्राती है ्रावाज कहीं से, . 
दुदमन चाऊ चौर कौ, 
मार मारकर शान मिटाग्रो- 
पापी म्रादम खोर की । 
तयार खडे रण बांकुरे भये न पायल, 


सीमाग्रों पर चल । 
हिम किरीट न रदे कोर, 
पटले ही पग काट दो, 
जिसके द्वारा दुरमन ग्राये-- 
खाई दुर्मन से पाट दो। 
रग लायेगाखूनगिराजोहो करके घायल। 
सोमाभ्रों पर चल) 


कारा मारो भाग न पये, 

ग्राया जी दुश्मन द्वारे, 

प्रहरी हर भारत का बच्चा-- 

गिन गिन कर देखो मारे। 

ऊ्गाजो विनाश कामसूरज जायेगा ढल, 
सीमाभ्रों पर चल। 


त्रिजय कितनी दुन्दर हे, जन्तु कितनी मूल्यवान मी ॥ 
-बाडपफ्लसं 


६१/गजना 


उठो उठी हे. 


प्राणमोहन शाहं प्राणः 
~ 


उठो भवानी के भुज दक्ष कर प्रबल प्रहार उठे, 
शिव ग्रीवा से ससर शेष भीषण फुफकार उठो । 
उठो वीर बजरंग भीम भरव ललकार उलो 
उटो इन्द्र पविसे अ्ररिदलकी छाती फाड उठो) 
ज्वलित नेत्रसेले च्रिञ्ूल शिवशंकर नाच उठो) 
उठो भीम की गदा राम -श्रजुन नाराच उठे 


हे परशुराम तुम उठो, भीष्म तुम उने। 
द्रोण तुम उठो, उठो रिपु मदेन सत्वर उटो । 
हे प्रताप तुम उठे, शिवाजी उठे । 
बहदुरशाह, कुवर सिह उरे । 
उठो लक्ष्मीबाई तुम उठे । 
हे श्रतीत के गौरवमय इतिहास उरो) 
उठो देश को भक्ति लिये सब शक्ति उठो) 


चन्द उठो भूषरणं से कवि .का छन्द उठो । 


उठो देश के जन-जन, कण-कण उरो उलो । 
हे उठो उठो हि उठो उठे ;# 


एक लापरबाह व्यक्ति क्र पत्नी विधवा के समान हे। 
-हंगेरियन लोकोक्ि 


६२/गजंन। 


[भ ^ 
तव पःरकतन प्रेमनारायण सिंह "प्रातः 
५ © 
निविकल्प कवि प्रलयंकर, 
क्लिमल-कंदपं दहन कर, 
महाप्राण ! तम-व्राणा कठ से, 
गा कविता, गजंन कर। 
ताप ~ शाप - शोषित ऊसर उर, 
उगते सूखे गये प्रेमाकरर, 
तम - भका ~ हत, धूल - धूसरित, 
अधर - सधर - उर अ्रसुर व्रृषातुर। 
युगल पलक भ्रालौोक - वरणा कर, 
तन्वि ~ चरण - गति तस्ण - चरण पर, 
प्रणय - स्नेह कौ मेह - धार से 
धुले दिङा-तम - ज्ञान, किरण. केर । 
दीपित हो युग ज्योति - तप्त-तन 
मधुकर रव चिर चुम्बित मधुवन 
वरणा - किरण - कविता परिरभित 
दो प्राणों का स्वर सरोज वन) 
मन के सहान्धि में भर गजंन, 
गुन - गन गुजनः, नवः परिवतन, 
हग मे भर कर दिग्देश काल 
दात - रत शताब्दि स्वरम नूतन । 


मृत्यु ये आतैक नही ह्येताः बल्कि मृत्यु त एकं प्रसनति पृश 
निद्रा है जिप्रके पश्चात्‌ जागरण का ममन होता हं । 
--म० गाधी 


६२/गजेना 


रमक त प्रयाण गीत 
@ 

स्वदेश के जवान रे। 

करो भ्रभी प्रयाणरे। 

किश्युग प्र खड़ी-खडी वसुन्धरा पुकारती। 

उठो कि पाण्डू-पुत्र ! श्राज द्रोपदी उदास रे। 

उठो कि दुष्ट चीनकाकरो भ्रभी विनाश रे! 

उठो कि एक कृष्ण क्या श्नेक कृष्ण सारथी । 

समृद्र, श्रु -सेन्य का हिमाद्रि तुङ्ग पर चढा, 

पियो कि तुम श्रगस्त्य' हो न काम कु तुम्हे बडा; 

करो न तुम विलम्ब श्रौर, पंथ माँ निहारती । 

डरो न मृत्यु से, श्ररे ग्रमत्यं कौन है कहं ? 

भ्रमत्य हे वही कि जो मिटा स्वदेश पर यहा; 

उठो किप्राण दान सु-मात कर पसारती। 

म्वतन्त्रता भ्रमर रहे, रहै त तुच्छ प्राण॒ यह्‌, 

प्रवीर हो, भ्रगर रहे स्वदेश-स्वाभिमान यहः; 

जला भ्रसंख्य दीप तुम -करो श्रखण्ड श्रारती । 

सको न राह में कहीं चो सवेग शन्न॒ पर, 

सहो विपत्ति, विष्न किन्तु रुक सके न श्रग्नि-शरः; 

समस्त सृष्टि कह उठे-कि धन्य-धन्य भारती । 





मृत्यु जीवन से उतनी सम्बधित है जितना जन्म | 
| रीन 
६४६।गजेना 


स्वाधीनता दिविस फूलचन्द कुशवाहा 


® 
जन जन की नव ्राशाभ्रों के 
शुभ प्रतीक मधु इच्छाश्रो के । 
तुम्हें ्राज पाकर चिर हुषित। 
तन - मनसे जन - जन है पुलकित । 
वलिदानो के मधुर दिवसह 
स्वागत जय स्वातंत्र्य दिवस हे) 
मातृ भूमिके वरद सुतोंके। 
त्याग तपस्या बलिदानों के । 
तुम सन्देशक बन कर उनके) 
भर दो नव उत्साह राष्ट के। 
जन-जन के स्वाधीन मनस्में। 
स्वागत जय स्वातन्त्य दिवसदहे। 
स्वतन्त्रता के राष्ट क्षितिजमें 
कभी चिरे नीरद संकट के। 
दोौर्यं सूर वन जन जन दल में। 
पौरुषता के रथ पर चट्‌ के । 
राष्ट दिवाकर केभी धिरे नहीं । 
पराधीनता गहन तमस से । 
स्वागत जय स्वातंञ्य दिवस हे। 


कया मृत्यु तरन्ति निद्रा है ? नही, त्रन्तिम चेतावनी है | 


--वाल्टर स्कार 


६५।गजेना 


॥ चेतावनी 
ब्ट्चन्‌ 


% 
जागो कि तुम हजार सालसी चुके, 
जागो कि तुम हजार सालखो चके, 
जहान सब सजग-सचेत भ्राज तो, 
तुम्हीं रहो 
पड़ हए 
न बेखवबर । 


उठा चुनौतियां मिली, जवाब दो, 
कदीम कौम नस्ल का हिसाब दो, 
उठो स्वराज्यके लिए खिराज दो, 
उठो स्वदेश 
के लिए 
कसो कमर । 


बटो गनीम सामने खडा हुभ्रा, 
वटो निशान जंग का गडा हुश्रा, 
सुय भिला कभी नहीं पडा हृश्ना, 
मिटो सगर 
लगे न दाग 
देश पर । 


मृत्यु से डरना क्यो? यह तौ जीवन क सर्वोल्च साहसिक 
हे 0 मे 
त्भियान है । -- चाल्स ्ाहमेन 


६६/गजे 


थू (५ 


सं 
बदरी नारायण सिनह्छ 


\ 
चर्ण -ध्ुल स्वर-मरूल उने १ 


गहन साधना वषें-वषे कौ 
भाव-मनन-भाषोत्कषे क्रो 


[1 


जन संस्कृति अनुक्रुल बने 
तरण - धूलि स्वर-मूल बने । 


1 


जजर, हत में शक्ति भरेजो 
विचलित की भ्रासक्ति हरे जो 
„, तष से संचय प्रमृत करे जो 


उनका सुरभित फूल बने 1 
चररा-धूलि स्वर-मुख बने ^ 


यदि परििथितिग च्रु्ूल न रहें तो भगवान को दोषन दो) 
च्रपना ही निक्ष करो । यदि जराभी गहरं से सौचोगे तो 
तुम्हे खयं ह अपनी क ठत के कारस्‌ ज्ञात हो जाये 1 

। ~~एभन 


९७ 


बठलबीरसिंह "रग ५ आते रँ 
५ 
ग्रो बहादुरो, रण के पथ पर तुम बहे चल), हम भ्रति हं। 
बहुत कस्त है काम तुम्हारा 
लड़ना ही आराम तुम्हारा 
प्राने वाली पीढी, सदियों 
सादर लेगी, नाम तुम्हारा 
लिए तिरंणा, गौरव गिरि पर, चदे चलो हुम श्राति हें 
तुम बहे चलोहम श्राति है) 
ग्रपना रक्त नहीं है पानी 
जागरूक जन जन कौ वाणी 
प्राणों से अ्रतिशय बढ कर है 
प्यारी मातृ भूमि-कल्याणी 
बलिदानों की यश-गाथाएं, बहे चलो हम ग्राते 
तुम बदे चलो हुम म्नात 
राज्ु सफलता पा न सकेगा 
तुमसे रख मिला न सकेगा 


वीर-प्रसूता वसुन्धरा पर 

प्राकर, जीवित जान सकेगा 
जब तक ग्रंतिम हिन्दुस्तानी, लडे चलो हम श्राति रह 
श्रो बहादूरो, रण के पथ पर तुम बद चलो, हम भ्रात है। 
तुम बद चलो हम भ्राते ह। 


हें । 
है । 


अवम गहन च्रंधकार मे रच ह्यैकर श्रपनी अन्तिम यात्रा 


को चलने वाला हू | --थामत् हान्त 


६८/गजेन। 


उठो जवानो 


बाहूराम रठोर 


उठो जवानो ! जागटउटो {1} भूर्माँने तुम्हे पुकाराहै) 


तोड़ श्रहिसि को दीवारे, दुश्मन ने ललकारा 


हमने जिस भूले भटके राही को राह लगाया था। 
अपना भ्रात सममः हमने सोते से जिसे जगाया था] 
पाक इरदे जान इसे दुनिया में जगह दिलाई थी । 
मृत्यु प्राय रोगी को हमने भ्रमृत दवा पिलादई थौ । 
क्या समभा था कुटिल दुष्ट को नहीं दृष्टता छोडेगः । 
धोखा देकर च सीमा पर दिये वचन को तोड़ेगा। 
ह्म ह शान्त अरहिसक पर अन्यायन हमे गवारा है । 
तोड़ ग्रहिसाकी दीवार, दुकश्मनने ललकारा दहे) 


4 


< 


1 


जिनको श्रपना सममा वे भारत पर हमला बोल रहै । 
छद्यवेष मे नीच भेडियि आज श्रकड़ कर डोल रहे । 
पर मत समो भारतवासी उर कर पीछे भागेगे 1 
जूः मरेगे मातृभूमि हित उर-उठ गौली दा्गेगे । 
ठेसा पानी भारत का श्रन्याय न कोई सहु सकता । 
ग्रग-श्रंग कट जाय देश हिति आंसू कभी न बहु सकता । 
भू माँ पर संकट श्राने पर हमने सच कृं वारा हे । 
तोड अ्रहिसा की दीवार, दुद्मन ने ललकारा ह। 


श्वर नै ही जीवन दिया था; इैरवर ने ही जीवन ले लिया] 
घन्य है बह ईश्वर । नि 


६६ / गजेन 


बाबृलाल दुबे निषड्क सावां हील 
.\ 


ग्रग्रणी रही हमारे शान्ति 
जगत में फलाता तू भ्रति 
विश्व में होगी इससे कति 
॥ पड़गे तुभ पर भी गोले, 
दुष्ट तू सावधान हौ ले) 
नहीं इसमे तेरा कल्याण 
ग्राज भी कहना मेरा मान 
पानी होगी मूच्किल जात 
बनें श्रव मी हम भोले 
दुष्ट तु सावधानदहोनले। 
नहीं फिर समय लगेगा हाथ 
नदेगा कोई तेरा साथ 
विवहो थामेगा निज माथ 
गिरेगे जब तु पर शोले, 
दुष्ट तू सावधान हाले । 
ग्रतः मत व्यथं करे तकरार 
न्यथा होगी भारी हार 
भाग जां सीमाके उस पार 
कपट का अन्तमेन घोले, 
दुष्ट तु सावधानदहोले) 


जरासी निद्रा, जरास्री घुमारी श्रीर्‌ निद्रा के उपक्रम में करगौ 
कातंकरोचन यही मृत्यु हे । -बाईबिल्ल 


१०८ गक्तना 


उठो वतन के कास्ते 6 


उठे वतन के वास्ते 
उठो वतन के वास्ते 


शिखर शिखर पकारता 
सिन्धु दै दह्यडता, 
डिगी समाधि रम्भ को 
त्रिशूल रक्त मगित्ता । 


सुमन कौ सेज त्याग कर 
जगो वतते के वास्ते । 


बह जब समथ है, 
खण्डता श्रन्थ है, 
जनोदेश्के न काम अ्रा-- 
सके वह्‌ जन्म व्यथे टै । 

अखण्डता को दर कर, 

चये श्रेय रास्ते । 
सजाश्रो राज ्रारती 
माँ खडो निहारती, 
कादमीर कैश्च को 
संवारना है चाहती । 


प्रलय का राग खडकर, 
उलो नमन के चास्ते । 


णी 


मृत्यु से अधिक सुन्दर चोर कोहं घटना नही हयो सकती | 
-चाल्ट हिमेन 


१५१।गजैना 


बाठस्वरूप राहोः हो ज्र तेयार' 


@ 
हो जाग्र तंयार साथियो, हौ जभश्रो तैयार । 
त्रपित कर दौ तन-मन-धन, 
मगि रहा बलिदान वतन, 
कमन श्राया श्रगर देशकेतौ जीवन बेकार ! 
साथियो, हो जाश्रो तयार 1) 


तूफानी गति रके नही 

दीश कटे पर मुके नही, 
तने हुए मथो के सम्मुख, ठहर न पाती हार! 
साथियो हौ जाग्र तयार 1। 


सुस्ताने का समय गया, 

उठो, लिखी इतिहास नया 
वशी फक उठा चो श्रपने हाथो मे तलवार ! 
साथियो, हो जाश्रो तैयार !) 

कप उठे धरती म्रम्बर, 

प्रर उरठाश्रो अचा स्वर, 
कोौटि+कोटि कंठों से गजे भारत का जयकार ! 
साथियो, हो.जाभ्रो तंफार 1 


जो एक से त्रधिक बार जीवित रहता है उसे एकत्ते त्रिक 
वार्‌ मल्यु करा प्रास्त मी ह्येरा पड़गा। --वाइ्ल्ड 


१०२/गजेना 


(^. ~ दो बालप्रसाद बाला जीः 


उठो बहादुरो उठो जगो जवान देक के। 
तान दो विलाल वक्ष कक्ष पर स्वदेश के । 


फरोड दो निशाचरोको श्रं पाख तोड़ दो! 
खींच लो समूल हीन नासिका मरोड दो । 
छीन लो जमीन पाक है जिसे हृडप रहा 1" 
ग्रान पर प्रधानः हिन्द सिहुसा तडप रहा) 
उठो बहादुरो उठो जगौ जवान देश के । 
तातदो विशाल वक्ष कक्ष पर स्वदेङ के । 
भंग कीं श्रनेक वार पंचशौल संधिर्यां । 
सह चुके हजार बार रान्रु की भ्रनीतिर्यां । 
बदो जवान देशके बदौ सशक्त दैविर्यां । 
बीन बीन फक दो पाक कीये चींटि्यां । 
उठो बहादुरो उटो जगो जवान देश के । 
तान दो वि्लाल वक्षं कक्ष पर स्वदेश कै । 
खोल दो ्रनन्त कोष देश के कुवेर है । 
बन उठे स्वदेश शक्ति श्स्रका सुमेर है) 
्रखण्ड हिन्द कौ जमी, भ्रखण्ड हिन्द शान है), 
निशेक हिन्द नौजवां, प्रचण्ड स्वाभिमान है । 
उठो बहादुरो उठो जगो जवान देश के । 
तान दो विक्ञाल वक्ष भ्रानं पर स्वदेश के। 


भूमि मेरी मता हे । मै प्रवी पृत्रह्। व 
-- अर्थवद्‌ 


१०३ गजेना 


ब्रजभूषण सिंह आदे उठी तपत देश के 


@ 
उठो सपूत देश के महान्‌ तेजवान हो, 
कि मात्ृभूमिके तुम्हीं अजेय शक्तिमान हौ! 
है शत्र म्राज च्छ गया हिमालया कगार पर, 
कि उससे जूभने की श्रचना हो द्वारद्वार पर, 


उठी सम्हालष्शस्व लो मित्र रात्र दै बना 
के कौध वक्ष रौध दौघमंडसेजो है तना) 
जिन्दगी श्रमर वही जो कषम श्राय देश के, 
धन॑ वही द्वै साथक जो लग सके स्वदे 


लाल खून तो वही जौ र्ट्‌ के लिये ग्ड, 
कि श्रधकार में प्रका की किरण सा चल पडे, 
तो आज है पृकारती, भारती ते म्रारती, 
दुरमनों को दो भगा, स्वतन्त्रता पुकारती । 


उठो कि ग्रस्त - शस्त्र ले. देश के लिये चर्ण, 
कि पासत जिसके जो भीहो, देशपर लुटा चलो, 
अट चल जवान तुम, वह के रक्तदान दों 
कि जुट पंडो कृषक मजर श्रम केपग पार्‌ लीं 


कि एक साथ सब बदरो एक राष्ट फे लिप्‌, 
कि एक साथ सव ब्दो, एक लक्ष्य के लिए । 


कामा १०५० नन 


मृल्युके कुक स्म्य पूवे स्मृतिं वहूतस्फहो जाती हं । जन्म 

भर॒ कौं घटनायं एक एक करके सामने त्राती हैँ | सारे दृश्यो कं 

रग साफ़ ह्येते ह| समय की धुन्ध बिल्कुल उन पर स्त हट जातत ह| 
- ग्रलरौ 


१८ ्/ गजन। 


^ से बरह्मसिंह मदौरिया 
ॐ . 
दे रहा चिनोती भ्राज ध्वंस के दूतों को 
कहु देना जाकर के कोई हत्यारो से 
हम आज सिह बनकर भ्राये ह्मि शिखरो पर 
करने को श्रालिगन उनके हथियारों से । 


` तुम यदि विनाद्य के दूत मृत्यु के भाई दहो 
सजंना हमारी बहिन मृत्यु का दृल्हा हूं 
कतव्य श्रौर श्रादर्लं हमारी डोरी है 
बाधाग्नों की घाटी मेँ पडा हिडोला हूं। 
तुम यदि मायावी जाल विदाने भ्राये हो 
क्षण मे मै उसे तोडने मे पारंगत हूं 
तुम यदि विनाश के बीम हाथ दस शीशधीय 
पै पंचशील का दूत, क्रान्ति का श्रंगदरह 
चबडाश्रो मत हम युद्ध ग्रहिस्ा के बल > 
प्रति दहि की ज्वाला को खेद वहाय 
राहों मे खडी किले बन्दी विनाश की तोड-तोड 
पतर को पी रोक बहारे लायेगे । 
फिर देख स्करुगा जीत कि किसकी होती है 
विध्वंसों कीया “शान्ति पुजारी“ के बलकं 
जिसके श्रागे पशुता भी शीश भुकाती दहे 
सामने खडी थर्रती है प्रतिमः लको । 


जीवन मेँ प्रथम हमारी ब्र्न्नता नष्ट ह्येती हं त्रौर तथ हमारी 
्राश्या, मय मी चले जाति हें इनके समाप्त होते द्यी धरा त्रप्ना 
ऋस मागत हे च्रौर हम मी चिर निद्रायेलीनदह्य जाते हं । 
५ 
-शंली 


च 
१०५/ गज्तना 


मवर जी हाड़ा घट नहीं मनुहारीं कौ 


@ 

त्याग सुमन-श्ु गार, प्यार, सुख, साज सजाग्रो तुम रण के। 
भूलौ, राग, रद्ध इस्लाना, गाओ गीत शहीद्ये के । 

छोड परस्पर द्वेष, दम्भ, मिल, 

सभी रान्न कौ ललकार; 

फोड़ सुराही भ्राज सुरा की, 

तलवारों पर धार करो । 
पायल को रुन-मुन सूनना भी, पिया ! भ्राज प्रभिश्ापरै...... 

परीत-मीत के मस्त दहिडोले, 

प्राण ? भ्राज तुम मत भूलो । 

रिपु के तप्त, लाल शोणित से, 

र्ण मे जा होली खेलो । 
मत॒ उल्फो श्रलकों-पलकों मेंरूप के नगर में मत भटको, 
काटो दीश राच्ुश्रो के चण्डी सम रण मे भडको। 
मेहदी रचे हाथों को दूना पिया ! भ्राज प्रपराधरहै......1 

मातू-मूमि पर विपदा राई 

ग्रति व्यथित है भारती, 

समरागण मे गमन करो 

मै करू हर्षं से श्रारती । 
बडे भाग्य से भ्रवसर श्राया इसको प्रियतम ! मत द्वोडो, 
देश, धमित बलि होने मे, भ्राज नहीं मुखडा मोडो | 
यदि नहीं लड़ने जाग्रो तो पिया! तुं धिक्कार है... 


हमे केवल भय से ह भयभीत ह्येना चाहिये | 
--रूजवेत्ट 


१०६।गजञेना 


घर घर मेँ धौ धमक उठं भगवती चरण निर्मोह 


@ 
जब बेठेथे हम शान्त मौन, तव श्रकस्मात.चिड गया युद्ध, 
सीमाके प्रहरी जाग उठे, हूंकारकर उठे महाक्रदढ, 
सिह की गुफा पर लपकपडा, लौ देखो वहु पाकौ-सियार, 
ललचाई ग्रखों को लेकर, टपट्पसे टपका रहा लार। 


हो गया विव भी स्तन्ध देख, इस महातं की कुटिल चाल, 
ले श्राया जिसको खींच खींच, भारत के सम्मुख महाकाल, 
ग्रपना समभे थे हम जिसको, वहु निकला कितना महानीच, 
जिसको समभे थे पाक-साफ, वहू निकला कितना धरित कीच । 


संकट का अ्रवसषरभ्रा पहूुचाहै, श्रो भारत के नौजवान, 
भारत माता रणचण्डी बनकर, मांग रही है रक्तदान 
किलकार उठी काली किलकिल, खप्पर लेकर चल पड़ी आज, 
पाकौ-उलूक पर॒ भपट पड़ी, भपसे बन करके ऋद्ध बाज । 


ललकार रहै तुभको दानव, म्रौ राक्तिमान भारत सपूतः 
करना ही होगा भ्राज नष्ट, यहु करर दुःखदायी कपूत, 
प्रौ भीम वृकोदर | उठा गदा. तू भ्राज बजादे पौड्दध्म, 
बहरी हौ जाये रिपु सेना, मिट जाये उसका वेष छद्म । 


ग्रो हिव! श्रब तू तजदे समाधि, यहु पती हौ रही भस्म भ्राज, 
पदा करदे रब वीरभद्र, रह जाये तेरी अररे लाज, 
नरसिहि ! नखों से देत्योंकौ, श्राँतोको तूदे चीर फाड़, 
पाकी शोणित से बुफा प्याम, फला करके विकराल दाढ्‌। 
जिस समय हम समते हँ ज्रिहम नेतत कर रहे हैँ, उस 
समय प्रायः हम खयं दूरे के नेतत मेँ हते हँ । | 
--वायरन 


१०५ / गजेन 


भगवान सिह सगर + नीती 
® 
खौल उठारहै खून हिन्द का, जन-जन यह्‌ नारा दै। 
सावधान हो पाक लुटेरो, यहु कडमोर हमारा है : 
सीमा परये जंगी शोले, तूने दही भडकाया, 
गधी के इस पुन्य धरापर, तूने वम बरसाया। 
कादमीर के हरित चमन पर, बरवस प्राग लगाकार, 
पाक-सियारो ! तूने नाहूक, डरो से टकराया । 
तुम्रं समूल नष्ट कर देगे, यह संकल्प हमाग है । 
यदि हरकत से बाज न श्राया, करता रहा लडाई, 
तो फिर हिसा कर बेठेगे, गौतम के श्रनु्राई 
ग्रब न चलेगी चाल तुम्हारी, कायर पाकं लुटेरो- 
तेरे दपं-दमन के खातिर, हमने अलख जगाई | 
सच्चाई पर चलने वाला कभीन रण महारा है। 
लुट जायेगा रावलपिडी, मत कर हिन्द से रारी, 
कर देगे शमशान करचिी, है यह टेक हमारी । 
सन्य-भीख क्यो माँग रहा, दर दर बना भिखारी, 
करदेआकरभ्रात्म-समपेरा, यदि नहींशक्ति तुम्हारी । 
तेरा युद्ध ~ महायक भी श्रव, भारी दान्रु हमाराद्रै। 
किस ताकतके बल पर भला, त्रु कायर श्रभिमानी, 
बलिवेदी परर चढ्ने वाले, हम हैँ हिन्दुस्तानी 
लड़ न सकेगे हमेरोंसे, गीदड संँनिक तेरे. 
विना मौत ही मर जायेगे, निबेल पाकिस्तानी । 
कायरता के उन पृतलो को, तूने व्यथं जारा है। 


भय सदेव श्रन्नानता से उततर हेता है| -- उमसंन 


१०८/गजन। 


क्रोडं माण न्योहावरं भवानी शंकर 


@ 

तिरंगाहै हमारी साधनाका घर। 

तिरगे पर करोडों प्राण न्योदधावर। 
कि हम भ्राजाद हैँ कडा उडत 
मगन ह्येकर खुशी के गीत गति दहं 
कठिति तपसे मिला हैदेरा यह्‌ प्यारा, 
इसे हम जान से अपनी लगति 

न हौ विवास देखो अ्राजमाने पर्‌ । 

तिरे पर करोडों प्राण न्यौछावर। 
यहं पर प्यार को बरसात होती दहै 
सुनहरे दिन सुह्ानी रात होती दहै, 
हमारा देश गौतम राम गधी का, 
सच्चाई की यहाँ हर बात होतीदहैः 

ग्रसम्भव भूठ का चंठ्ना सच्चाई पर । 

तिरगे पर करोडों प्राण न्यौद्धावर। | 
नहीं हम व्यथं कौ बातें बनाते दहै, 
नहीं हम बल किसी से प्राजमाते हः 
हमारे देश पर जब गोलियां चलती 
विवश हो हम तभी तोपे उरतिरह 

महुकते पूल भी हम हैँ विषेले शर । 

तिरगे पर करोड़ों प्राण स्यौद्ावर । 

यदि नेचहीन व्यति का नेतत करने वाला मी नेत्हीनहो तो 
दोनो ्रृष मेँ गिर.पडगे । --बार्बिल 


:१०६/गञंना 


मदनमोहन न्डेनद्रः | विध्याचल ह कार रहा 
५९ 

मूक शिखर की चदनों मे देवासुर संग्राम हो र्हा, 

भारतकाह्र वीर सिपाही भ्राज नया इतिहास लिख रहा । 
धघक उटी है धरा कांप प्राकार रहा है, 
विन्ध्याचल सतपुडा प्रवल देखे-देख हुंकार रहा है । 
गंगा जमुना ब्रहयपुत्र की धारायें लेतीं उफान है-- 
बुन्देला मेवाड मराठा जयकारोसे गज रहादहै। 

ताण्डवकारी शंकर का कंलाश भ्राज फुफकार भर रहा। 


मदमाता यौवन गजेन तजन करता है, 
माँ बहनों को भ्राज दुलार नहीं भाता दहै । 
ग्रोढु - ओट कर कफ़न रीदापर राष्ट प्रेम मे- 
युवक युद्ध के बनि में ही मुस्काता है । 
खोड परस्पर द्वेष भाव को बन्धु-बन्धु सहयोग कर रहा । 


ग्राज नहीं होली दीवाली दशहरे कीखुशी हेहै, 
ईद मुहरेम कब होताहै यहु तक याद नहींदहै। 
बसहै होस मस हमको बलिवेदी पर मिट जानेकी, 
किसका मेला भ्रौ र भमला जबकि राष्टही संकटमें है। 
कौटि-कोटि जन-जन के मूख से सत्यमेव का घोष हौ रहा । 


सागरी द्वारा नही अपितु नैतिकता के बल द्वारा ही मनुष्यों 
छोर उनके कर्मो पर अधिक्रार प्राप्त किया जा सकता है 
' ` = -तालाज्ल 


११०।गजेना 


उठो जवानौ मदनमोहन शुक्ल "मधुरः 


% 
उठो जवानो, उठो जवान) र्माने अराज पुकारा है। 


प्रव दुर्मन को मार भगानादही कतव्य हमारा है) 
सरसे कफन बाँध कर निकले हैँ हम सब टकरानेको, 
इच इंच भारत-कीमू' पर श्रपना लहु बहाने को, 
कोटि चवालिस हम मिल करके श्रपने कदम बढ्यगे, 
भारत मां के चरणो मे प्राणौ के सुमन चढ्ायभे, 

गोरी शंकरकी चोटी से यह्‌ किसने ललकारा है। 

श्र दुश्मन को मार भगाना ही कतव्य हमाराहै। 
गंगा यमुना. का पानी श्रव खौल खौल उफनाताहै, 
भारतके हर वीर सिपाही को यह्‌ कसम दिलातादहै, 
रण चण्डी के खाली खप्परको फिरसे भरना होगा, 
दुष्ट चीनियों के मुण्डो को काट काट धरना होगा, 

चीनी मनुनों को तराश दो यही हमारानारया है) 

ग्रब दुश्मन को मार भगानाही कतव्य हमारादहै। 
जिस धरती पर जन्म लिया म्रौ पियाजर्हाका पानीरहैः 
ग्राज उसी के चप्पे च्प्पे पर करना कुर्बानी है, 
भेद भाव को भ्राज भुलाकर हमको ज्योति जगानी है, 
हिन्द्‌ ~ मुस्लिम, सिख - ईसाई केवल हिन्दुस्तानी है, 

एक हमारे मन्दिर मस्जिद एक वही गृरद्रारा हे । 

प्रब दुर्मन को मार भगानाही कतव्य हमारा है। 


जननी श्रौर जमभूमि सर्गे मी बहकर हैं| -वाल्मीक 


१११।गजेना 


मदनमोहन श्रीवास्तव आह्‌ वान 


& 
उटो जवान देदाके, पुकार तुम्हारी हुई) 
कदम - कदम पहाड़ दहै, 
कदम - कदम तुषारदै 
कदम-कदम पं दुक्मनो- 
को होलि्यां हजार) 
बहे चलो, कि देख शक्नुको लगे द्ुर्ई-मरई, 
उठो जवान देश के, पुकार तुम्हारो हृई। 
डिगो नहीं बढे चलो, 
पटाड पर चदे चलो, 
सदा ज्वलित मराल ले- 
प्रयाण पथ गढे चलो । 
कि देड ध्वंर-राग, जले शत्रु जिस तरह रई, 
उठो जवान देशके, पुकार तुम्हारी हरई। 
न मृत्युसे कभी डरो, 
कि रक्त दो विजय वरो, 
बढो स्वदेश के लिए- 
कि हिन्द कौ व्यथा हुरो । 
कि रज्र चले भाग, मंत्र छोड एक जादुई, 
उलठो.जवान देशके, पुकार तुम्हारी हई । 


-करंतियां कौ, नही. जातती)+वे लेती है --वेन्ड्ल पिलिप 


 -११२।गजेना 


निडर ब्दी मलखान सिह "सिसौदिया 
@ 


सुनील श्रासमान है हरीभरी धरा, 
रजत भरी निशीथिनी, दिवस कनक भरा, 
खुली हई जहा की किताब है पटो, 
अटो बहादुरो, कदम मिला चलो बहो) 


चुनोतियां सदपे वतमान दे रहा, 
भविष्य श्रन्ध रिन्धु बीच नाव खे रह्‌, 
भिडो पहाड से भ्रलंघ्य युम पर चदु, 
विकृत स्वदेश का स्वरूप फिर नया गहो। 


विवेक, कमं, श्रम-मिज्योति-दीप को जला, 
प्रमाद, बुजदिली, विषाद हिम-डिला गला, 
प्रजेय बालवीर वे शपथ निडर बहो, 
सुकीति-दीश्नि- से स्वदेश भ्ल को मदो 1 


समाज-व्यकित, राष्ट्-विंरव, गयु खला मिला, 
श्ररोष श्रातरमाव शत कमल-विपिन खिला, 
टूट प्रेम-सेतु बधते हए बद, 
यखण्ड एेक्य-केतु माडते हुए बहो । 


मनुष्य परिस्थितियों का दात्त नही, चअपितु परिस्थितियां 


मनुय 


११२।गजेना 


महावीर सि हलः हथियार समालो रे 


@ 

सोने वालो जागो रे 

उठ हथियार संभाला रे 
जागं। सोने वालो तुमको जगा रहा सतलज का पानी, 
ग्रमृतसर के मन्दिर स हुंकार उट रही प्रहुचानी; 
बप्पारावल गजेन करता उला-उठाक्रर भुजा पुरानी, 
माग रही माँ प्राज तुम्हारी तुमसे ग्रपनी ही कुर्बानी) 

वीरोंभ्रबतो जामी रे 

दुर्मन को ललकारोरे 
जिसको तुमने माना श्रपना भाई वहु बढ़ प्रायारहै, 
मस्तक श्राज भरकाने उस्ने फिरसे हाथ बढ़ाया है; 
कुम्भकरण तुमको वहु समभा कंसा श्रत्याचारी है, 
प्रौर द्वारका भ्राज पुण्य तीथं को उसनेठोकरमारी है। 

निद्रा छोडो जागो रे 

म्रपने को पहुचानो रे 
है सौगन्ध तुम्हें क्ण -क्णकीनजी तुम सोतेग्राज रहा, 
है सोगन्ध तुम्हे ममता की जोतुम माँ का दुःख सही; 
केसरिया कपडे रगवालो दुहमने भाग न पये रे, 
जो. धुक्ष श्राया धर में वहु फिर जिन्दा लौट न पयेरे। 


एकं बार जोजागो रे 
दुरेमन देखो भागो रे 





अपने पापां पर परदा डालना च्रपने भविष्य पर एदा 
डालना ह । नाम 


११४/गजेना 


त र वा, |, नन शवक 


ॐ 
उठो ! धरा पुकास्तौ, 
चलो संवार आरती, 
जगो, स्वदेदा के लिये 
वदो प्रसून भारती | 
किश्रा गई प्रक्षा, क्रि युद्ध पव श्रा गया, 
कि जागरण मुखर उठा, कि रणत पवे रा रथा 
चलो, पटहमड तोड ष्ये, 
नयी उगरको मोड दो, 
उठेजो हाथ देश पर, 
उसे वहीं मरोडदो। 
तुमह शपथ स्वराष्ट्र कौ, पुनीत कायेभ्रा गया, 
मुके न राष्ट ध्वज कही, ्रपूवं शौर्यं छा गया । 
बटो कि रान्न ध्वस्तो, 
लडो कि शत्रु पस्तहौ, 
समर जो छेडने चला, 
उसी का सूयं भ्रस्तो, 
अजेय तुम रहे सदा, सुयश महान भ्रा गयां। 
भुके न तुम इसीलिये, विजय विहान श्रा गया 


पापस घ्रणा करे, पपी से नहीं| . 
--म गाध 


१९५ गजेन 


माखनलाल "चतुर्वेदी" क्या सुक जायं हाथ पसारे 


® 
भरत - खण्ड, क्या सुनते हो तुम 
ग्राज हिमालय की मनुहारं 
सिर वाले बलिपन्थी भी हम 
व्या भुक जाएं, हाथ पसारं ? 


चलो उट श्रव, प्रलय - रागिनी 
गा द सागर को दहला दं 
ग्राज चीन को भारत से- 
भिडने का थोडा मजा चखा दे! 


हिमगिरि मूकरुट ` -कहाता श्रपना 
ग्रे मुकुट पर वार सहगे 
गद्धा - जमूना माग रही दह 
बलिया, क्या इनकार करोगे ए 


[वापा का 





जो पापम फस जाताह, मानवह; जौ उस प्र चेद्‌ प्रद. 
करता हे, देवताहे; जो उप्त पर धमंड करता हे, दानत्र हें |. 
ठ ति -धामप फुलर 


११६।गजंना 


जागो वीर जवानी रे ूलचन्द् वेतु 
@ 
जागो वीर जवानो रे, 
| भारत को संताने रेः 
भारत मात पुकारती, है तुमको हकारती, 
भारतके सोये सहो के पौरष को ललकारती । 


` सजा मातको श्रारती, 
' बोलो सब जय भारती, 


निज पौरुष को याद कसे श्रौर श्रपना सीना तानोरे! 
जागो कीर जवानोरे। 
दुर्मन सरपरम्रायादहे, भारत पर मडरायादहै, 
गौतम, गाधी कौ भूमि पर तलवारोका सायारहै, 
रण॒ का बिगुल बजाया है, 
गान विष्लकी गायारहै, 
रह न जये शच्रुदेश मेकौना कीना नोर, 
जागो वीरजवानोरे। 
वेला ये बलिदानी है, फिर क्यों श्रानाकानी है 
निज शीशोसे प्राजादीकी कीमत ह्मे चुकानी है 
घर-घर अलख जगातीहै 
माकी लाज बचानीहेै 
समर भूमिम विजय मिलेगीये ही दिल मे ठानो रे। 
जागो वीर जवानोरे। 


प्रसन्नता हयी स्वास्थ्य हे । इसके विपरीत मलिनता हनी रेग है | 
ल्ली बटन 


१२५.गडना 


7 हाथां मे सगीन उठश्रो 
् | 
उठो जवानों { समयम्रा गया, हाथोंमे संगीन उठटाभ्रौ) 
राणाः के तीव भालों की, फिर दुदमन को याद दिलाग्रो) 
| एक पड़ौसी रावणा वन कर, 
लक्ष्मण रेखा लांच रहा है। 
दानवता से, मानवता की-- 
सीमाभ्रों को बध रहा दै। 
सीताषपरनो रख उटी है, उसको मृल्यु तक पर्हवाग्रो ! 
लंका वाला युद्ध छडदो, फिर सै रामायण दहरा! 
काश्मीर कौ ` द्रोपदी . का- 
केसरिया र्चल हूथियाने । 
एक बार का हारा कौरव-- 
श्राया है शक्ति श्रजमाने | 
पंचाली परहाथ उठा हैः भौम ग्राज संकल्प निमाञो । 
एक बार फिर महाभारत का, केवल प्रतिम हृष्य दिखाग्रो । 
गंगा यमुना को इस पावनः 
धरती के ग्रो पहुरदारौ । 
परिनि केसरी बाना दुहमन-- 
की हाती पर पांव पमारो। 
तुम शंकर हौ, तुम प्रलयंकर, ताण्डव की भकार सुनाग्रो । 
महाकाल बन जाओ, शत्रु के मुण्डो की जयमाल सजाग्रौ । 
यदि तुम प्रसन्नता की कामना करौ तौ प्रत्तन्नता तुमं दूर 
भाग जायगी त्रौ यरि तुम प्रसन्नता दूर भागोगै, तौ प्रसन्नता 
तुम्हारा अनुरस करेगी । --हेवुड 


११८/गजेना 


+ 1 "रगे 

@ 
हिमालय तुद पर श्रपने. जरह मोती चमक्ते है, 
धवल शुचि खण्ड मलयागिरि जहाँ चन्दन महक्ते ह । 
ग्रभी तो हिन्द को तलवार में वहु भ्रोज, पानीदहै 
जिसे चखकर सिकन्दर ने हमारी धाक मानी है। 


चियालिस कोटि हिन्दी शूल पर जब भूल जा्येगे, 


हिमालय, गंग, यमूना को तभी हम भूल पा्येगे। 
यहाँ पर कह रहै लवकु श्रसुर संहार कर देगे, 
ग्रमर यमराज भी श्रये, हिमालय पार कर दंगे । 


ग्रभी तोदेश को रजको तुम्हुं मस्तक चाना है, 
ग्रभी तो पूवेजों की कब्र पर दीपक जलाना है। 
ग्रभी तो पूवेजों कौ कीतियों को प्यार करना है, 
ग्रभी इस पुण्य धरती का तुम्हे श्युगार करना है) 


प्रभी स्वाधीन भारत का तुम्हं व्यौहू(र करना है 
ग्रभी ओ्रो राष्ट वलिपंथी, सभी व्योहार करना है । 
हटा देगे न स्रपनी भूमिसे भ्ररिभ्रों को हम जब तक, 
तन लगे चेन जीवनमे, हटेगे भी नहीं तब तक । 


उठो अ्रभिमन्युश्रो ¦ सत्वर चढ्श्मो रक्त चण्डी को) 
कुचल दो श्राज पैरोसे नए दम्भी रिखण्डी को। 


[8 ऋ नर (~ कन 
जो प्रसन्नतासेप्रेम करता है, वह त्रवश्य ह्ली एक निधं 
व्यक्ति बनेगा । -लाकोक्ति 


१ / ग्‌ नं 
६१६ गजना 


रघुनाथ प्रसाद "विकलः ५. 


& 
मै नहीं नमन करता रह देव - पजारी को। 
मै नहीं नमन करता ह सत्ताधारी को ! 
पर, चरणरोप जो निभेय र्ण में बढते है! 
संकट का कर गहने के लिये मचलते हें 
पिज कातुभूमि कौ रक्षा के हिति ग्रातुर जी, 
रातवार नमन दहै - वसे वीर बहादुर को) 

९ ८ ८ 
रग, रग मे तेरे उमग रही तरूणाई है, 
तुम यशः काय लौटो, यह्‌ सुखद विदाई है) 
प्रो वत्स ¦ ठीकमेही, तुम क्रान्ति पूजारीहो। 
यहु श्रंशद्मान तेरा, मृद - मंगलकारी दही । 


भ 


एक चुद्धिमान पुष की प्रशचना उस्सक्ी च्रनुपसिति मेँ कर्ज 
किन्तु समी की प्रशंसा उसके मृख पर । -- जंनोपन 





४२० गजना 


मा जन्म भूमि रघुनाथ प्रसाद शाखी 'साधकः 
४ 

माँ - जन्म - भूमि तेरी, सेवा करूगा जीते । 
त्‌ दुःख पा रही थी, शत वषं कल्प बीते । 
मा जन्म भूमितेरी... 
नीते श्रनेक युग है, बन्दी हुई दुखी थी । 
दश मूख विदेरियोंसे, भ्रव सूक्त मातृ सीते । 
माँ जन्म भूमि तेरी... 
माता न रोककर तू, दुःख से स्वतन्त्र श्रव हो। 
निधि कोष सवबभरूगा, जो हो गये हैँ रीते। 
माँ जन्म भूमितेरी...। 
वञ्चक गये लुटेरे, श्राचघात भी किया है) 
पर श्रव न त्रास होगा, भयभीत दहो न भीते । 
 , माँ जन्म भूमि तेरी...) 
सुख का प्रभात श्राया, ले देख रिमियों को) 
स्वागत बिठा रही है, “श्रद्धा हला हीते । 
। मा जन्म भूमि तेरी... 


जनता कै लिए, जनता के द्रागा संचालित) जनता कौ ही 
शाप्तन प्ररसाली का नाम ग्रजातत्र हे। --लिकन 


१२९।गजेना 


रघुनाथः प्रियदर्शी करट बदल 


+ 

मौसमने करवट बदलोदहै। 
सिह - हिमालय की चोटी परर, वर्फा कौ परतो कै नीचे, 
उसके बेटे जो सोए थे, सुख से अपनी प्रखिं मीचे। 
ग्राज किसीने उसे चेडकर, उनकी नींद भरुलाडलीदहै। 

मौसम ने करवट वदलीदहै। 
सव केमन पर राष्ट्‌-प्रोम के, उमड्-घुमड़ कर वादल छाए, 
बिजली बनकर भ्राज गिरेगे, जो चाहे सम्मुख भ्रा जाए। 
रक्त नीर बरसेगा छम-छम, शपथ घटा उस कालीकीहे। 

मौस्मने करवट बदली दहै। 
खड़े ताज कटिं का पहने, देश बाग के फल सिपाही, 
केसर-तिलक सजे मस्तक पर, भवरों ने रणभेरी गाई। 
कली-कली प्रधखुली श्राव में, लिए खड़ी मदकीप्याली है) 

मौस्मने करवट बदलीदहै। 
उधर बनीथी चीनी खारी, इधर पाक नापाक हुभ्राहैः, 
ज) रंकर मोला भालाथा, वही प्रलयकी भ्राग हा है। 
वीर जव्राहुर की शक्ति श्रव, लालवहादुरनेपालीदहै। 

मौसम ने अ्रगडाई ली है। 


युद्धिमान मनुष्य मूर्खो से जितनी शिक्षाप्रप्त करते हैं उत्तनी 
मूख बुद्धिमान से चह | --केरी 


१२२/गजंना 


उठो ए जवानो रजनीक भिश्च 
@ 
उठोषएे जवानों बहो तान सीना, 
वतन पर कहं रचि भ्राने न पाये । 
तिरगे पे छायं दुरंगी धटाये, 

कि बिजली कहीं गिर के जाने न पाये। 


ग्रजन्ता, एलौरा को चीखीं गुफायें, 
वुतुब, ताज भी भ्राज देते सदायं । 
किला आज भरसी का ललकारता है, 
दहूकं उठी फिर से शहीदी चिताये। 
चदेगे समर पर कफन बध सिर पर, 
'दाहीदो' का यह्‌ मान जाने न पाये। 
ग्रमन के पृनारी रहै हम सदा से, 
मगर दुश्मनों के दमन जानते दै) 
्रमन कै दररिन्दों से मै कह रहार्ह, 
तुम्हारे इरादों कौ हम जानते है । 
पहरूश्रो । हमेशा यह्‌ तुम ध्यान रखना । 
दरिन्दया कोई बच के जानेन पाये । 
जो दुर्मन की रखें उटीदहँ इवरको, 
तो तुम बनके शोले पुनलियां जलादो। 
कदम जो बहे हँ भारत धरा पर, 
उन्हं काट केर दछोटा छोटा बना दो। 
हमारी सुरक्षा हमारे करो में 
जवाहर को यह दान जाने न. पाये। 


वह मनुष्य परम सुखी ह जिसे घछुवुद्धि प्राप्त है चोर जिसके 
परास पिवेकहे। -वाय्रविल 


© 
१२३।गजेन 


जग 
॥ गसूक रहना 


@ 
मेरे देश के सिपाही ! प्यारे देश के सिपाही 
ग्रान हिमालय ने तुमको श्रावान दी ह 
जागरूक रहना मेरे देक कै सिपाही । 
प्रे देदाके निपाही | 
ग्राज समयदहै उत्पादन नि्मगािका 
आज समयहैप्रागों के वलिदान का 
उठा हमारी सीमाग्नों पर कोलाहल 
मचौ हईहै ग्राज देल में उथल पुल 
प्राज किसी ने फिरसे खनो श्रं उटाई चर 
जगर्क रहना मेरे देश के सिपाह 
प्यारे देश के पिपाही। 
युद्ध भूमि मे मिटजने कीवान है 
तुमन श्रकेल देश तुम्हारे साथद् 
साथ तुम्हारेरमां वहनोंका प्यार है 
प्रर शास्त्री ज॑ना प्हुरेदार है 
भारतर्माकौ म्रोर घ्रूरने वात्र को ललक्रारना, 
मेरे वीर भिपाही रणामेंनुम न हिम्मत हारना। 
शान्तिधाट ग्रौर राजघाट की धरनी श्रव ग्रकलाई है 
जागकू्क रहना मेरे देश के मिपाही । 
प्यारे देर फे श्रिपराही । 


त्रान तो चभ्ययनद्वायहयी प्राप्त शिया जा सक्ता हे, किन्तु 


धं तो महान्‌ तनुम के वाच ह्ली उलन्न हेत है । 


--निमला हरव॑ठिह 


१२४।/गजेना 


द्श्मन ने ललकारा है ॥ 


। 
बटे चलो तुम, बहे चलौ तुम, दुदमन ने ललकार है, 
कह दो भारत के कण-कण पर, बस अधिकारहमाराहै। 
घूघटकी लुक-ह्लप घातो को, बन्द नहीं होने देगे, 
पायल को रुनभुन-रुनभुन को ्रभी तही सौने दंगे । 


 पूल-फूल की रक्षा करना, यही हमारा धमं है, 
कली-कली को फल बनाना, यही हमारा कमं है । 
सरसों के पीले खेतों पर खूनी हाथ बढ़ाया है, 
भारतकौ उन्नत छाती पर इतना क्यों ललचाया है। 


मलयानिल कौ रवेत च्रूनरी भ्रभी नहीं फटने. देगे, 
कोयल के पंचम स्वर को बेहोश नहीं होने देभेः। 
प्रपनी चादरमे हीसो जा, वरना फिर पद्लुतायेगा, 
बुरी निगो से देखा तो श्रभीभस्मदहो जाएमा। 


बड़े-बड़े यत्नो से हमने श्रपना बाग संवारा दहै, 
गली-गली मे चांद उगाहै, कदम-कदम पर खृशह्‌ली। 
एक चहकती दुनिर्याँ है ये, यषां महकती हर डाली, 
नदियों की कल-कल मेहम बवारूद नहीं मिलने दगे। 


ग्रपनी माँ के भ्ररमानों पर कफन नही पड़ने दंगे, 
एक कदम भी म्रौर रखा तो कामदहन हौ जाएगा । 
दाकर का तीसरा नत्र ज्वालाश्रं से भर जाएगा, 
यही सुनाता जाता नदियाः का हर कुल, किनारा है। 
` बुरा क्या हे जो कुड दुबललता से उन्न होती हे। 

-नीत्र 


१२५।गञना 


ड, टा ग 
रमै दार्मा "एकाकी डा तिरगा 
@ 


उडा तिरगा नील गगने, 
कर चण्डी का भ्रावाहन । 
ग्राज स्वत्व-ह्ति मिला वीरता- 
दिखलाने का नव-मधू-क्षण !! 


उटो जवानों वदो बोलते, 
जय जय जय भारतमांको। 
ग्रौर दुर्मनो को दिखलादो, 
ग्रपने भुज बल की भक, 

संकट मेह प्राण मूक्ति के, 

करो उचित प्रतिकार प्रयत! 

ग्रोरकरो क्या जबकि शन्रुने, 

स्वयं बुलाई है सामत || 


वदो हिलादो चीनी चा, 
्चाऊः का हूर म्राडम्बर | 
दुढे से न मिले भाग्रो को, 
प्राण बचाने फा श्रवसर ॥ 


साथ तुम्हारा देगी जनता, 
बटो तानकर सीने को | 
 बच्चा-वच्चा उत्तेजित है, 
रक्त रन्न का पीने को 


हमारा उदेश्य संसारके प्रति मला करना है, त्रपते गुरो 
का गान करना नही | -- षिवेक्रानन्द 


१२६।गजेना 


"+ रवीन्द्र कुमार श्रोवास्तवः 
@ 
उठ वतन के रखंवालो । 
ग्रब ्रपने हथियार सम्हालो | 
धरती पर फला श्रंधियारा, 
तुम्हे उगना है उजियारा, 
लोकतन्त्र के लिये जवानों; 

काम भ्राये बलिदान तुम्हारा । 
प्रपर को कुछ एसा बदलो । 
उठो वतन के रखवालो । 

उधर चले मीमा पर गोली, 
श्रौर मने बारूदी होली, 
तब तुम एेसा पूको शंखः; 

च जाये रान्न पर टोली । 
हाथों मे बन्दुक उठालो । 
उठो वतन के रखवालौ । 

हर इच भूमि बनी रहै, 
संगीन रान्न पर तनी रहे, 
जिसने शेरोंको जगां दिया; 

ग्रब उससे लडाई ठनीं रहे। 
दुर्मन से कश्मीर द्ृडालो । 
उठो वतन के रखवालो । 


यदि मनुष्य केवल यही स्मर पति कि भल करने > 
द्रतिरिक्ति सुरक्षा का न्य कोहं उपाय नही, तो वे कितने प्रसन्न 
ह्येते! - ` - जाव फाउन्टेन 


१२५गजना 


(हवर ्मजोरकीः | बदरो रे जवानो बढ़ रे 

@ 

भारतीय चमन के सूरभित ग्रो फूलों, 
जहां से न्यारा ये तेरा चमनहै। 
वापूःचन्द्रशेखर ओ्रौर वीर भगतरसिहूने 
ग्रपने तन के लहु से सचा जिसको 
जहां की वहारं कदम च्रूमती दहै- 
इस मूसीवत को घडो मेनभूलो उसको, 
ए ! भारतीय चमन के सुरभित फूलो- 
जर्हसेन्यारा कितेरा चमन है| 
इसी भारतकोी मिही ओरजलवायुसेही, 
निमित हुई तेरी सुन्दरये काया, 
है तेरे वतन को हडपने को दुर्मन, 
रगीन चादर है उसे बिद्छायो, 
लुट न जाये-लुट न जाये-लुट न जाये, 
जर्हांसेये न्यारा तेरा वतनदहै। 
बटो रे जवानो वदो रे जवानो | 


जो व्यक्ति भलाहं से प्रेरित ह्येकर मलाई करता है, वह न तो 
ग्रसता का आक्षी ह्येता हेः न पुरस्कार का; यद्यपि दोनों खतः ह 
उसे श्रनतमे प्राप्तद्े जते हे। -- विलियम्‌ पेन 


१२८/ गजना 


५. दो उा० राजकुमार पाण्डेय 


@ 
रक्तदान दो, जवान रक्तदान दो। 
यह समय नहीं है भ्राज प्रेयसी केप्यार का। 
यह्‌ समय नहीं है श्राज श्वनमी-ष्णुगार का। 
यहु समय नहीं है राज मौन-मनुहार का, 
यह्‌ समय नहीं है आज वारिका-विहार्‌ का) 


द्रोपदी खड़ी तुम्हारी श्राज केश-कर्षिता, 
दस्युको दगा पे भ्राज लाज लोम-हर्षिता, 
यह्‌ समय नहं है भ्राज व्यथे के विवाद का, 
यह्‌ समय नहीं है भ्राज वाद-प्रतिवादका, 
पुरं नेरचीजो कभी पौरुष कौ पीठिका- 
विश्व के समक्न भ्राज फिर वहू प्रमान दो) 

जवान रक्तदान दो । 


नग्न ही रहेगे हम फक अलंकार को, 
क्याकरोगी तुम भी लेके साजग्मौ' श्युगार को, 
कणंफूल शूल हो लगेगा दस्यु - कठ से-- 
चूडया बनेगी अराज दुदमनों को गोलियां, 
जल उषेगी म्राग फिर सीमंतके सिन्दूर से-- 
वालिया बनेगी भ्राज प्रयसी की ब्िर्याँ, 
इसलिए स्वदेश के स्वराष्ट्‌ के महाजनो 1 


स्वरंदान दो महान स्व्णदान दो। 
रक्तदान दो जवान रक्तदान दो) 


श्व को सह्यपृस्षो करी परम चपेक्षा हे | महापुरू्षो कै 
[जारि एवं सुशामदिर्यो क नह| -बीरजी 


१२६/गजना 


राजमल "पवया" नहा दिया तो 
, 
छोटी मोटी हानि नहो यदि किसी युद्धे, 
मजा युद्धम लडनेका क्या खाक श्राएगा) 
रान्न प्रगर दुर्बल हौ तिनके जैसा पतला, 
मूल्य विजयका यह्‌जग कंसे गश्राकं पाएगा। 


संघर्षो में चोट घाव यदि कहीं न भ्राएं, 
जय का स्वाद बताग्रो तो कंसे श्राएगा । 
रक्तदान धरती माता का नहीं दिया तो, 
इतिहासो मं नाम भला कंसे जाएगा ! 


चखीटी मोरी हार हमारी जय की द्योतकं, 
लक्ष्मण को भी मेघनाथ की शक्ति लगी थी) 
दूने साहस शक्ति शौयं से तभी रामने, 
रावणको जीता था पाई विजय सभी थी ॥ 


कुरुक्षेत्र के मैदानो मे पांडव दल ने, 
खो श्रभिमन्यु हानि कितनी भीषण थी भेली । 
क्िन्तुन सोया धेयं प्रबल साहस के बल पर, 
लड़ ग्रन्त मे विजय श्री कौ मुपमा लेली। 


प्रलक्षेद्र को विपुल सेन्यके छलमे फंस कर, 
वन्दी होकर भीतो पुरुने हारन मानी । 
पृथ्वीराज ने नेव्रहीन हौ शब्द भेद से, 
वाण चलाकर लिखी शौर्यं कौ प्रमिट कहानी । 


महान्‌ कनो श्रौर चरन्य मनुष्यो मेँ होने बाली महानता तुम्हारी 
महानता से मिलने के लि उठ खड़ी द्येगी - ल्वोवेल्ल 


१३०/ गनो 


जय जय हिन्दुस्तान राजेन्द्र काजलः 
@ 

एके पूत्र ने बन कपुत निज माता को ललकाराहै 

भूल गया जो त्याग कमे उसके जिसने उसे संवाराहै 

मांफिरञ्राखिरमां होती दहै हर गलती कोश्चमा किया 

यान उसी काफल है सम्मुख लेकर खड़ा दुधाया है 


गरज न होने देगे लेकिन हम सपूत श्रपमान। 
रस्त हो गया ममत के म्रव संयम का दिनमान, 
श्रो दुजिया के चाद तुभे इसका है शायद ज्ञान नहीं 
विनां के आशीष जगत में मिलता है सम्मान नहीं 
नभ ने जब देखा चंदा पर तेरे करण दाग है 
तुभः काट कर श्रलग कर दिया इससे तू ग्रनजान नहं 


तू निष्कासित पथिक भ्रौर हम मंजिल की पहचना! 
कौन देश के हितमें मरने सेहै कार्यं महान) 
जय जय हिन्दुस्तान हमारा जय जय हिन्दुस्तान ! 

मब न दबानेसे दब सकती जाग चुकीजो श्रागहै 

मिटके ही दम लेंगे जोकि माथ प्र दार है 

सहमी सी हैँ कारामीर के भरनो की किलकारि्या-- 

सिसक् रहय भ्रावाज् भ्रा रहौ (शालीमारका बारा है" 


खाली हाथ न लौटेगा यह्‌ यौवन का तूफान । 
रण का बिगुल वजाता भारत सम्भलो पाकिस्तान | 
जय जय हिन्दुस्तान हमारा जय जय हिन्दुस्तान । 


परिमा किसी भी व्यक्ति च्रथवा राष्ट्र की मह्ना की 
न 
निङृष्टतम कसोरी हे । - जवाहर लाल नेहरू 


१३१।गजेन्ग 


न जम्मू कश्मीर हमारा है 


। 
भूतल का स्वगं देवनाश्रोका प्रिय जम्मू कदमीर्‌ हमारादहै। 
हमने कालिनागोकांनाथाहै तुम साधारणा जलके दीन सपं) 
प्रो पञ्ुता के पूजक अयूब ¡ तानाशाही कामत करो दपे। 
हमने तो तानाश्षाही दिमागको श्रपनी तलवारोसं बदलाहै। 


ग्रलक्षेनद्रके श्ररमानींशी फसलो को श्रपनेकदमोंसे कुचलाहै। 
मत भूल देयां कौी धरती का कणा-कसा जलता प्रंगारा है) 
ललचाई नजर उठश्रो मत श्रो खुलना के हसक हृत्यारे। 
कव ठहुरगे रवि पूजक के प्रागे तेरे ध्व्जके यह्‌ चाद सितारे 


तेरी काली करतूतो का कत्मष़ मोटा संदुल पर्दा फट जायेगा। 
भारतम रत भाक) से तूने फलायाजो भ्रमकाबादल हट जायेगा) 
मत भूलोदेव दार का प्रति पत्ता विष बुभीतेगको धाराहै। 
प्रो वधु! समभ जाग्र ्रव भी मेधा फिर ग्द तुम्हारी है) 


हमको जग जननी जानको लगरही सुरभित केश्षरकी क्यारी है। 
ग्रन्यथा रामके भीषण वाणोंसे तेरी यह लंका जल जायेगी । 
फिर एक बार विजयादशमी भारत की भूमि मनायेगी। 
अ्रपना सुरभित मधु नन्दन वन हमको प्राणों सेप्यारा है। 


सत्य से स्वाधीनता मिलती ह, केवल यद्ली बात ठीक नही 
हं । उत्तके साथ-साथ यह्‌ मी ठीक ह कि स्वाधीनता हमे सत्य 
प्रदान करती है । -- रवीन्द्र 


१३२।गजेना 


राजेश्वर मिश्र "रत्नं 
1 


मातु-मूमि | 


धन्य भूमि भारती 1 
हिमाद्वि श्रासमुद्र जुभ विलास यह 
निगम नसमं का निखिल विकासं यह्‌ 
कि स्निग्ध ऋद्धि सिदधिमय सुहा यह 
नियति श्पुगार-दान ले तुभे सतत संवारती \ 
हुरित, कलित, प्रसित, सुवन, समीर है 
भरित सुनीर, निरी श्रधीर है 
त्वरित तुमुल निनाद खम कुटीर है 
हिमांशु, श्रसु नत सजा रहै यशस्व श्रारतो । 
सुर प्रस तुम्हयै चहटुस चिरन्तना 
सुविङ्व बुद्धि श्रात्म-शुदधि भ्रंजना 
ससत्य शिवं सन्दर सुरजन 
अमल सफल सुहम पर समस्त सष्टि करती 1 
कि राजनीति, धमं भित्ती चीर तू 
कि रंग रीति पूणं प्रीति वीर तू 
मनोज्ञ प्रज्ञ श्री सुभग अवीर तू 
किं नत सूवेष - स्वस्ति नित वसुन्धरा उचारतौ 
धन्य भूमि, मारती । 


[ 


सत्य क्री खोज एक प्रम सौमाग्य हे, किन्तु इसका प्रा पल्य 
तभ) त्रो जा सक्ता है जब हम सिद्ध शर सके कज कुर हमं 
ज्ञात हे वह स्त्य हे। --बज लिय 


१३३/गजेन। 


राधैक्ष्याम द्विवैदो देश कौ खातिर 


ॐ 
देश की खातिर सिपाही उग वढठाताजा रहादहै, 
सुमन पौरुष के लिये पग पग चठाताजा रहाट । 
ग्राज उसकी राहमे वीरांगना पत्नी खडीरहै, 
प्रेम पर कतव्य के जय कौ निकट पावन घड़ी है, 
किन्तु गिनि माग के सिन्दूरकौी देती दुहाई; 
दवास के प्रंतिम क्षणो तक, जुभने रण, लो, विदाई, 
गाठ कृगन मे बंधी ममता इ्ुडाता जा रहाहै, 
देश को खातिर सिपाही डग बढ़ताजारहा दहै), 
देख अपना लाल, विधवा माँसजा केर थाल प्रार्‌, 
तिलक कर कहती, न तू ने कोख है म्र तक लजाई, 
दूध कौ तुभको शपथ है, शपथ मेरे रक्त की सुनः; 
रान्रुके छक्के द्ुडाना, शान रखना मृत्यु कौ सुन? 
वीर जायाकेचर्णमे, प्रण निभाताजा रहादहै, 
देश कौ खातिर सिपाही, डग बढाताजा रहा टै। 
एक सेनिके है किजो कर्तैव्यसे करता सगाई, 
एक संनिक है कि जिसने मौत सीने से लगाई, 
एक सेनिक है कि जिसने देश कौ महिमा जगाई, 
धमं सव कुरान तुभ पर, वतन के प्यारे सिपाही, 
एकता का सूत्रत्ु ही हद जुडाता जारहारहैः 
देश को खातिर सिपाही पग बढाताजा रहादहै। 
जिनके मस्तिष्क च्रन्धरिश्गाप्त ते मुक्त है, उनको मृद्युस्व मत्र 
भी भयभीत नदी कर्‌ सकती है । -- गुरू नानक 


१३२४।गजेना 


ताण्डव हो फ्रि एक बार | रामकुमार वमां 
\ ^ 


ताण्डव हयो फिर एक बार! 
मलयंकर ! कम्पित भंकृत कर 
सृष्टि-सृष्टि का तार-तार्‌। 
कण-कण मे प्रतिक्षण रण-रण हो 
प्राण-प्राणसेहो पुकार 1 
विचलित थल थल पर प्रतिपल हो 
बार-बार दुत पद-प्रहार । 
पृथक्‌ - पृथक्‌ नव प्रकृति-तत्व 
नल भ्रनिल-भ्रनल जल भूमि-भार। 
अग-म्रंग मेभ्रो भ्रमिषु ! 
मंमलमय हो बार-बार ! 
ताण्डव हौ फिर एक बार । 





स्मय मूल्यवान रव्यं हे, श्तु सघ्य समय से मी त्रधिक 
मूल्यवान है । -- उिजशयली 


१३५।गजेना 


रामकुमार शर्मा शाश नही सुक प्रायेगा 


@ 
प्राज श्रमन की इज्जतने हमको श्रावाज लगाई, 
मुक्तिदूत भारत के पुत्रों ! पण्य घडी फिरश्राईहै। 
भारत का इतिहास विश्व की लम्नीएक कहानी है, 
वसे तो हम शान्ति द्रूत है, सच्चे जीवन दानीदहै। 
दौयं, पराक्रम की गाथायेतुभ से ही अ्रनजानी ह 
पीकिगसे जा पुछ हमारे स्वाभिमानमें पानी है। 
ग्रग्रेजों कौ वक्रनीतिने हमसे मूहकी खाईहै, 
उठो देश के वीर सपूतो ! पुण्य घड़ी फिर प्राह । 
सत्रहु साल हुए जव तुक एक ्रलग गश्रस्तित्व दिया, 
मित्र धमे को हमने श्रब तक पाला है, परिपक्व किया; 
इस धरती के ्रहुसानों को एेसा बदला भ्राज दिया, 
नोच रहा है उसी कोख को जिसका तूने दूष पिया। 
ग्रपनीहीमां कौ इज्जत पर तूने नजर उटाई 
वीर शिवाजी को संतानो ! पुण्य घड़ी फिर ब्रा 
मसोलिनी - हिटलर के बेटे लोकतन्त्र के ये भूखे, 
संभव है इनकी सन्तानं इनके ही मुह पर शुके, 
ग्रभी कच्छंके समभैते पर भ्रक्षर चार नहीं सूखे; 
चगेजी सपने थे प्राखिर अपनी चाल नहीं चूके | 


केदार क्यारी के सपनों में उसने श्राग लगाई, 
गोविन्दसिह्‌ के वीर सपृतो ! पुण्य घड़ी फिर श्राईहै। 


है, 
है । 





राष्ट की सम्पत्ति तो मनुष्य है, रेशम; कप्त या खरं नही । 
-- रिचाडं ह्वे 


१३६/गजना 


उठो करो निर्माण रामगोपाठ चतुर्वेदी “सरलः 


@ 

प्रो भारतके वीर सपूतो उठो करो निर्माण 
तुम शान्तिके भ्रग्रदूत हो, चिरपररिचित तस्वीर हिन्दहो, 
लडे हमेसा तूफानों से, ्रविचल सी तकदीर हिन्द हो, 
सदा तुम्हाराएकवध्येयहो, भारतमाँं के वीर पूत हम, 
फूल मिलया शूल चलें, अरब बन वर्षा के मेघदूत हम । 
गाता है इतिहास सदासे तेरी कोति महान) 


वीर शिवाजी राणाप्रताप से जन्मे जग यश॒ छाया, 
रीरा भुकाया नहीं किसी को चाह प्राण गंवाया 1 
वर्षों रहै वनोंमे जाकर कभी न दिल दहलाया, 
मुगलोके मुह सुना धस्य दहु जिसने तुमको जाया । 

चपा हुप्राहल्दी घाटीमें.तेरा गौरव गान। 


उठो हिमालय के शिखरो से नयी नयी ्रावाज जगाश्रो, 
श्रोर देश हर कोने भेद विषमता दूर भगाश्रो । 
सोते सिह जगो जल्दी सेभारत माता जगा रहीदहै 
ग्राई्‌ ऊष लिये पालकी बेठो तुमको बुला रहीदहै। 

हु्रा सवेरा सूरज सबको देता है भ्राब्हान । 


सवपते त्रधिक प्रा्ि उती को होती है जो संतुष्ट हेता हे | 
` --सेक्सपयर 


१३०/गजेना 


रामगोपाल परदेसी चलते सीना तान क 


सेनिक हिन्दुस्तान के 
पांव नहीं यह्‌ रुकने वाले, 
दीश नहीं यह्‌ भुन वालन, 
ग्रंधी पानी तृफानों मे चलते सीना तानके 
सेनिक हिन्दुस्तान के 
भारत माँंके वीर लाल दै 
जौहर इनके बवेमिसाल हँ 
छुडा रहे है देखो कंसे छक्के पाकिस्तान के । 
सनिक दिन्दुस्तान के 
जी भारत पर र््र् उठाता 
बचकर इनसे निकल न पाता 
इतिहासो में श्रमर रगे किस्से इनकी शान के 
सैनिक हन्दुस्तान के 


पर॑तोष तो प्रयासो मे है, उपलभ्धि में नही। -- भ. गाधी 


१३८/गजैना 


दुश्मन को ललकारो "1 


॥ 
तुम हिम्मत मत हारो 
ग्राज प्राणो की बाजी रखकर दुर्मन को ललकारो। 
ग्रपना जीवन भावी के हित श्रगारों पर वारो। 


ग्राज न कोई हिन्दू, मूस्लिम, कोई सिख, ईसाई, 
स्रज सभी भारतवासी है एक सहोदर भाई, 
मामूभूमि की रक्षा का संकल्प हदय में लेकर, 


भेद -भाव की दीवारों को ढते कृं न विचारो । 
ग्राज प्राण कौ बाजी रखकर दुहमन को ललकारो। 


कोई श्रि इस श्रंगन की सीमा मत दूते पाये, 
यदि दुःसाहस करता हो तो अपनी जान गंवाये, 
सावधान तुम रहना सचमुच घडी परीक्षा कौ दहै, 


अंधकारमें तुम दीपक की भ्राभा चलो संवारो । 
ग्राज प्राण. कौ बाजी रखकर दुर्मन को ललकारो। 


ग्रव सब का कतव्य एक है, लक्ष्य एक रहै पावन, 
इस उपवन को हमे बनाना है नव नन्दन कानन, 
श्रम का भ्राराधन करना दहै, पौरुष का अभिनन्दन, 


ग्रमर देश के वन्दन मे तुम नश्वर तन परिहारो, 
ग्राज प्राण कौ बाजी रखकर दुश्मन कौ ललकारो, 
ग्रपना जीवन भावी के हिति भ्रंगारों षर वारो । 

तुम हिम्मत मत हारो । 


तम्यता का पर्याप्त मापदरड उस समाज प्रर स्त्रियो का भाव है | 
-इमसन 


१३६ गेना 


रामनरेश्च सिह मदौरिया ये हस्त्या फलाद क 


। । 
उड़ रही दह स्याहिर्यां श्रव व्योम से। 
प्राण॒ टक्कर ने रहै हैँ होम से । 
प्रव नहीं कोई शिकायन कर सकेगा 
घाट पर्‌ मेरेन पानी भर स्केगा-- 
हाथ में लेकर जहर की रस्मिर्यां | 
ये हस्तियां फौलाद की है हिन्द की 
लाहौर तक है रोशनी बारूद भीगे छन्दकी 
कवि चन्द बरदाई लगातेआ रहे द्र सीदियां 
चढ़ चलो संनिक सको मत, चढ़ चलो स्रव 
ताड क्र सम्बन्ध सारे सौम से । 
रव नही कोई इमारत गढ़ सकेगा 
श्रन नहीं कोई शहादत कर सकेगा 
कह रही रै कादमीरी बस्तियां ¦ 
वे पड़े हैँ टेक पेटन एक बूढी वेद्या से 
 श्रौर जज्वादी रिपाले चीखते ह बेह्या से 
मिट गई तह॒जीव जिनको, हो गई है घञ्जियाँ | 
'सेबरो' कौ सेरियत के पत्र नेट" ने जलाये 
` अरब मिर्याँंकी चांद पर जूते बरसते व्योम से 


हम ममते हूं #ि हमारी सभ्यता च्परने सवच शिखर प्र है. 
भिन्त वह्‌ केवल अपने शेशवमें ही है । -दहमसन 


१४ ०।गजेना 


र 
+. रामवचन द्विवेदी त्ररविन्दः 


@ 
रक्त-पीत संग इवेत संवारा, 
योद्धाग्रों का प्रमुख सहारा) 
ग्ररि हित भरारा, रण भ्रंगरा 
भण्डा उचा रह्‌ हमारा । 


दष्टो को दहलाने वाला, 
रणामे पैर बढ़ाने वाला । 
देर-सितारा, विजय-इशारा, 
भण्डा ऊचा रहे हमारा । 


उरमे ग्रोज जगाने वाला | 
वीर भाव फंलाने वाला 
ग्ररिहितभ्रारा रण भ्रंगासः 
भण्डा ऊंचा रहै हमारा । 


भारत भू का हृदय दूलारा, 
पावन ज्यों गंगाकी धारा । 
काल-करारा, सबसे न्यारा 
भण्डा उचा रहै हमारा । 


मिथ्या मोह नशानं वाला, 
प्ररि का हृदय कपाने वाला । 
देने वाला रण ललकार, 
मण्डा उचा रहे हमारा । 


` सभ्यता चरित्रिकावहरूपहै नो मनुष्य क़ोकर्तेव्य करा मागं 
दश्चात हे। -मरह्यत्मा माधी 


१४१।गजेना 


वह ओर मैं 


रामविशाल शर्मा विशालः 
@& 


वह॒ सुरा-प्रासूरी पी पागल, 
म सुधा-भारती पीता ह । 
वहु नापदान को नाक बना, 
मँ पावस बना बरसता हृ 


हैँ सींग, पुल उसके अण्डे, 
म वायु बना लहराता हूं । 
वह्‌ रुदन, पाप, पीड़ा-घर रहै, 
मे अम्बर दीप्र जलाता ह| 


वह्‌ जड़-पञुता का नकं-बीज, 
मानवताकाभें तृण-तृण हूं । 
वह मिथ्या दोषों का वितरक, 
मे सत्य-जगत का हदृ-प्रण हैँ । 


वह्‌ हिसा, शोषण, नख-दन्ती, 
म उसका पतभर करता हूं । 
वह्‌ छिप-चिप पथ कटक बनता, 
महद्‌ जूतों पर चलता हूं । 


न € ~ ~ ¢ 
सभ्यता शरोर षम कर प्राचीनता क्री दिसते कोई राट श्रायं 
सभ्यता कौ समता नहीं कर घकता । --हे. एन-थांग 


१४६२।गजना 


देश हे हमारा 


रामसकल ठाकुर विद्यार्थ 
& 


नगराजके शिखर से नटराजने पुकारा) 
यहु भूमिदहै हमारी यहु देश है हमारा । 


खिलते कहीं सुमन है हसती कहीं लताये, 
धौरभ लुटा रही है घर-घर मलय हवायें, 
गंगा लुटा रही है अपनी पनीत धारा] 


हिम्मत नहारते दहै भूले किसी समर मे, 
बी नहीं हमारी नेया किसी भंवर में, 
श्रपनी स्वतन्त्रता को हमने सदा संवारा। 


चित्तौर को कहानी मन कोडला रही, 
जीवनसंवारने को सी बुला रही दै 
लेनाहुमेन फिर है श्राकेर जन्म दुबारा। 
हमको बुला रहा है सम्मान हर गली का, 
हमको पुकारता है पत्थर भ्ररावली का, 
कृरती स्वतन्त्रता है रह रह ह्मे इशारा) 


चाहे कोई हमारी बात समसे यान समभे, संक्षेप मं कहना 
हमेशा ही त्रच्छा हे । -बटलर 


१४३।गजना 


रामावतार त्यागी देश दी धरती 


मन समपित, तन समपित, 

श्रौर यह जीवन समपित, 

चाहता हू, देश की धरती तुभेकुश्रौरमभीदू ¦ 
मां । तुम्हारा ऋण बहुत है मे किचन 

किन्तु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, 

थाल में लाऊ सजाकर भाल जब 

स्वीकार करलेना दया कर वह्‌ समपण। 

गान अ्रपित, प्राण श्रपित, 

रक्त का कण-कण समपित, 

चाहता ह, देश कौ धरती तुभे कुछ श्रौरमभीदू | 
माभिदो तलवार को, लाश्रो न देरी 
बांधदो कसकर कयर पर ढाल मेरी, 

भाल परमल दो चरण कौ धूल थोडी 

शीश पर श्राशीष की दाया धनेरी 

स्वप्न श्रपित, प्रदन अरित, 

प्रायु का ज्षण-क्षण समपित, 

चाहूता ह देश कौ धरती तुभे कुद म्रौरभीदू । 
तोडताह्‌, मोह का बन्धन, क्षमा दो 

गांव मेरे, द्वार-घर-म्रांगन, क्षमा दो 

ग्राज सीधे हाथ में तलवार दे दो 

श्रौर बाएंहाथमे ध्वजको थमादो। 

ये सुमन लो, यहु चमन लो 

नीड का त॒ण-तृण समर्पित, 

चाहता हू, देश को धरती तुभे कृ ग्रौरभी द्‌ | 





सावधान व्यक्ति प्रायः कम हयी भूलें करते हैँ । -कन्पयुशियत्त 


१रध्च/गजेना 


त छक 
ही चाहिये आजह त 
@ 
श्राजादथे भ्राजाददहै, भ्राज्ञाद हौ हुर्दम रहेगे, 
जो नजर डाले जमीं पर श्रं उसको नौचलेगे। 
हम करेगे दिग्विजय भ्रालीष ले मँभारती का, 
रक्तको सरिता चह्दगे, न पद्ध हम हटेगे ॥ 


नहीं चाहिए हमे भ्राज कर्णामय स्वरकौी वांसुरिया, 
नहीं चाहिये हमें राज वीणा की मधघुमय माधुरिया) 
नहीं चाहिए हमे मधुर भकार तान लय कवरिया, 
नहीं चाहिए यौवने मदं से भरी भफलकती गागसिया, 


नहीं चाहिए हमे आज कोमल बाहं का प्यार, 
नहीं चाहिये गीला भ्रांचल सपनों का संसार), 
नहीं चाहिये कले कतल भोग विलास विहार, 
नहीं चाहिये सेज सुहानी श्रौर प्रणयका ह्‌।र॥ 


हमे चाहिये मुण्ड माल अरब विषधर को फकारः 

हमे चाहिये काल दण्ड रहिवजी केम करल कटार, 

ह्मे चाहिये प्रलय मचा देने वाली हकार, 

ह्मे चाहिये तूयनाद भ्रव राणा कौ तलवार ।। 
तुम जितना च्रधिक बौलोगेः लोग उतना ही कम य।द खगे । 

जतना तुम संक्षेप मे कहये, उतना ह्य तुष्हं लाम होया । 
-ल्‌कर 


९४/२२ 
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@ 
उस सषिपाहीको बधाई दे रहार, 


जो हिमालय के शिखर पर श्रडरहाहै। 
जो हिमालय कौ बरफ़ पर लड़रहाहै॥ 
राजनीति नाम है उस कुनीति का, 
जो मनुज को कुटिलता है सिखाती; 
युद्ध कहते टै सभी उस कला को, 
सृजन तकं विध्वंस जो खींच लाती, 
उस सिपाहीको बधाई दे रहार 
जो हिमालय की बरफ्‌ पर गल रहाहै। 
सत्य हित लह्‌खमें जो लड़ रहाहै। 
मानते है भूल इतनी हौ गई हमसे, 
जो समभ बे तुम्हे इन्सान हम भोले; 
किन्तु इतना बल हमारी है मरूजाग्रोमे, 
जो तुम्हारी शक्ति को तलवार से तौले; 
उससिपाहीको बधाई देरहाहू, 
ले तिरगा हाथमे जौ श्रड रहा है। 
जो नेफाकी सीमा पर लड रहा है॥ 


भ्रिसी राष्ट की परम बिद्रता उसकी लोकोत्तियों मे प्रदर्शित 
ह्लेती है, जो अत्यन्त संक्षिप्त होते हए भी सरार गर्भित ह्लेती हैं । 
--रिलियन पेन 


१४६/गजेना 


अ. वर्मा, नवारुण 
@ 

"“राष्ट्‌-यज्ञ की लोल जिव्ह्-सपिल िखाश्रों को- 

अम्बरको नीलिमाको दूने दो 1 

ग्रहो, नक्ष्ों को पिघलने दो, 

अ्आाकाराके विस्तारको 

्रभात की मद्री मे गलने, ढलने दो- 

निकलने दो इस्पाती धारापए- 

टूटने दो जडता कौ, दीनता की कलुष-काराएं 

हजारो प्रतिमाएंमिटीकी 

उभरी, सजी, बह गयी धाराश्रों मे 

टूट, बिखरी कोरे मे क्षखभर के- 

चच के सवचिमे, व्यक्तित्व की लौह प्रतिमापएं 

इट संकल्पो कौ ढलने दो । 

पौरुष को प्रसूप्न प्रभाभ्रों को- 

अनल पालने पर पलने दो! 

जरा उहुरो, बन्द करो ऊचे मंचो के प्रवचन 

जीरंता-स्तूप को भस्म देष करने बावे 

बलिदानी स्फुलिगों कोदेदो राहु, 

्रग्नि-पथ प्र प्रगति हदय को 

विद्युत-केतन लेकर चलने दो-- 

ग्रोर रक्तके प्याले भरभरदूनेदो)। 


जीवन मेँ केवल तीन सच्चे मित्र है वृद प्रतनी, पुराना कत्ता 
शरोर कततमाएन धन । -फ़ःकलिन 


१४५/गजेन्! 


[0 ज्योति ले विका की 


@& 
गवव नगर-नगर, द्वार द्वार, !डगर-उगरं 
भू-प्रसू पुकारती वदे चलो चले चलो-- 
ज्योति ले विकास की प्रखर श्रम-प्रकाड की 


गह मरौ ज्वार कौ क्यारियां खडी खडी 
सोन जही धान कौ बालिर्यां बड़ी वडी 
ललक कर पुकारतीं वदे चलो चतरे चल।-- 
हाथ मे कुदाल ले पाव को संभाल के 


खेत रौर खाद की ठेरी खलिहान की 
हाफते किसान की मचकते मचान की 
जवानियां बुला रही वदे चलो चले चलो 
मन भरे उछाह से तन भरे सुवाससे 

ह्री भरी क्यारयां राज सूद मांगीं 

धमं भरी थालियां कमं नया साजतीं 

देवन्रार दै खड़ा सौम्यता पुकरारती 

गोत कर्मवाद का उभारते चले चलो। 


श्रम देवि-ग्रचना संवारते चले चलो ॥ .- 


परय से युम्दर स्त्री मिलती है, स्वी ते सचरति पुत्र होते हैः 
नो पे दिन-दन त्रिमल यश्च करा उद्य हता हे रौर यशसं यमलोकं 
स्वगं तुल्यह्येजाताह। -- कामिनो विलासः स 


१४८/गजेना 


चु नीती विज्य “वियोग 


@ 
होशियार होरियार्‌ श्रो पाक 
यहाँ ्रावारा मेघ भ्राज भी 
तेरी सुधिकी दामिनी दमकराता है 
श्रौरह्र विरहीके प्रलापमें 
तेरी मित्रताका स्वर 
श्रंगडाई्‌ लेता है। 
रौर पी घर जाने वाली हूर ईल्टन क 
डी की भकार चूनौतीदेतीहै 
रौर यह्‌ मत भूल 
कि भारतके अरन्तरकरा ज्वार 
तुभे चुनौती देताहे, 
चाहे भारतका हूर बच्चा 
हो जाये शहीद 
प्र्‌ यही शपथ लेता है) 
इसलिए श्रे ग्रो जाद्‌ डालने वाले 
मित्रता का यह मत भूव 
जिसने जाना वह्‌ मान गया 
किये एक जन्म से नहीं 
युगोसे दै लेस 
य्ह कौ शान्ति तेरे लिये नही 
सभीके लिये है। 


सात्रधानी बुद्धिमता करी सवते बडी बालिकाहे-क्व्टिर द्यगौ 


१४६ /गज्ञंना 


विजेन्द्र नारायण सिह एकान्ती का न्यथा 
& 

रान्ति-कलशमें शीतल जल दहै, 

जल यहु नही, सुधा दहै) 

गरल पान से तुष्ट-पुष्ट तुम, 

कितनी बड़ी क्षुधा टै) 
यह्‌ जठराग्नि बडी भीषण है, तुमको भी प्रसलेगी। 
एकाक्षीहोनेको ही तो इतनी बड़ी व्यथाहै) 

ग्रमिमान गलाकर शति प्राप्ति, 

यहु कंसे सम्भव है ? 

नही देखते हूदय-हूदय मे, 

छिपा हूभ्रा विप्लव है । 
हिमगिरि के उत्तंगमश्युग प्रर लाश जिद्छा हम दंगे । 
जसेभीहो मूर्दो कीही दान्ति तुम्हँ हम देगे। 

सूख रहा टै सुधा-सिन्धु 

केवल निन्देष गरलं हे । 

पौरष का यहु पूज हिमालय, 

केवल नहीं अचल है । 
सुरसरिकीशीतल धार नहीं केवल रिव के मस्तक पर। 
कठ-बाहु से लिपट भुजंगम भी पुकार रहा है) 


बिना देखे कमी त्सिीव्स्तु का पाननकरो च्रौर बिना षदे 
कभी कही हस्ताक्षर न करो । ~ स्पेनिश लोको क्ति 


१५०, गज्ञेन। 


४० 


संनिक से विद्यामास्कर बाजपेयी 


@ 
मातृ-भूमिका प्रेम हूदयमें श्राहौंका तूफान लिये। 
लिये क्रांति की ज्वाला तन मे गौरव-गव गुमान लिये ॥ 
कादमीर को करूर कथाये तिन्बतियों की श्राह लिये । 
सोच रहेहौतुम क्या सनिक एक नया संसार लिये? 


यादश्रारहीया कि तुम्हुं उनवीरों के बलिदानोंकी; 
यादभश्रारहीया कि तुम्हं उन लते हुये जवानों कीः 
करुण कहानी यादभ्रा रही या भ्रपनी सन्तानो कौ? 
या सीमा पर डटे हुये उन फोलादी बलवानों कौ ? 


कसक तुम्हारे भ्रन्तसमें क्या जननो की पीडाकीदहै? 
जिस पर ग्रधिकारजतानेको उसचाऊनेबीडालीहै) 
जिनको मिलता नहँ र्न जो खाने को मरते रहते ! 
वे क्या युद्ध करेगे जो निज प्रभरुवों पर निभेर रहते 


सैनिक छोडो भ्रपनी चिन्ता समरक्षेत्रमे चलनादहै। 
दिखलाना है श्रपना जौहूर साथी खूब सम्भलना हे॥ 
दृदेमन भी समभेहमको हैँकसे ये भारतवासी । 
लृडने वले जान गवाने वले ये भारतवासी ॥ 


मनुष्य की सच्चाई का एर मात्र प्रमाण यह हे कि अपने सिद्धान्त 
फे लिए बह श्रपना सव कुच साह्य कर देने को तत्पर रहे! 
- लागल 


{५१/गजेन 


विद्याभूषण मिश्र "मयंक परयति गति 
। , 

श्रव पुवं क्षितिज पर च्मकर उठा, 

रवि लेकर नव विप्लव मशाल} 

जन गण के तमसावृत मन मेः 

फूट पड़ी फिर करानि ज्वाल ॥ 


भू कगा-कण मं नव ज्योति जमी, 
है जगा गगन क्रा उर विशाल । 
किरणों के पष्ठ परर उडना, 
गुचि स्वरं विभा कामधु मराल) 

सानव-मन-मधघुवन में कोयल, 

शरव लगी डालने प्रगति-गीत । 

नर वहो वेर्तना के पथ प्र्‌, 

वाधा-व्यवधानो मं श्रभीत ॥ 


मानव-मानव हौ एक ग्राज, 
करदटेष कलुष तन का ग्रवसान। 
लहराये प्राणो में गंगा, 
सब मिल गाये जय प्रीति-गान ॥ 





पहाड्‌ सरीघा उचा होना मे ऋच्छा नहली लगता । मेरी मिद्ध 
शास पान्न क) भूमि प्रर फेल जये, जी में मके आनन्द है । 
--तआ्रचायं तिनोवा 


१५२/गज्ञेना 


रताद विपिन विहारी ठाकर 


© 


ग्रो मेरे सेनिक बन्धु, 

हम तुम्हारी सुषटढ यजाओं में 

भारत का भविष्य देखते है , 

तुम्हारी चौडी छाती 

हमे हिमालय के उद फौलादी विस्तारका स्मरण दिलानीहै 
जिससे हमारी भ्राजादी सुरल्लित रहती श्राई है- 
जिससे गहार दुर्मनो को मिलता र्हाहै 

पराजय कां दान, 

तुम्हारे संकत्प में हमे गू जती महसूस होती ह 
भारतीय श्रात्मा की सम्पूणं चेतना । 

ग्रो मेरे भाई तुमने हमारे ्रतीन को संवारा 
इतिहास को बनायाहै 

हम श्रपनी सम्पूरणं शक्ति का दान तुम्हं दते है 
भविष्य की पृष्ठिका पर पूनः एक वार 

मर्यादित इतिहास का निर्माण करो। 

“सत्यमेव जयते' की भ्रास्थाले 


चतन की मर्यादा कौ सभी सम्भावनाग्रों को स्पष्ट करो) 
तुम्हारी विजय भारत कै क्षितिज पर 
ख॒रियों के इन्द्र धनुष फला देगी 

ग्रौर हमारे होटों पर विजय कौ मोहक मूसकान । 


दूसरों के दुरम ठे सातरधानी सीखना हयी त्रधिकृ उचित हं । 
--साह्त 


+ 
१५३८गजेन] 


विमलेन्द्र कुमार ङलम' जवानां जाग उठो 


@ 
गरज रहा मू श्रम्बर जागा सौया हिन्दस्नान जवानों जाग उने | 
वीरप्रसूनी मां रगाचण्डीकरनीहै म्राह्लान जवानों जाग उठो ।॥ 
पतित पावनी गंगा यमूना जहाँ सदा लहुराये, 
कादमीर कौ केमर क्यारी जहां सदा मूस्काये, 
विर्व विजताभ्रो का पौर जहांक्षीगा हौ जाये, 
जिम नग पतिकेश्रागे सारी दुनिया शीश भुक्राये, 
एेसे गौरी्लंकर का कर र्हा कौन श्रपमान जवानों जाग उठे ॥ 
जहां गमेम चक्रव्यूह का भेद सिखाया जाता, 
जहाँ लाजके वदले जौहर व्रन ग्रपनाया जाता, 
जहां बांध कर्‌ कफ़न विजय मे व्याह रचाया जाता, 
जहां एल के वदने मां का शीश चद्ाया जाता, 
कौन छीन सकताहै पसे नाहर कौ मुस्कान जवानों जाग उलो ॥ 
जहाँ स्वगं पिजरेसे बहकर दहै स्वतंत्र गिरि घाटी, 
हां मान मर्यादा पर जातीहै बोरी काटो, 
जहां भ्रानपर रग दीजाती है लोह से मादी 
जहां सुरक्षाटेतु वनी मर मिटने की परिपाटी, 
कौनमौतकामारा देने प्राता श्रपनो जान जवानों जाग उठो ॥ 
नुष्य का मापदरड उसकी स्यद्‌ नही, चरषितु उप्क्मी बृद्धि 


मन्ताहे। आजव्स्तुतःरषटकरौ एसे ह्वी व्यर्र्यो म त्रावश्यकता 
भी हे। --2ी. एल. ब्ास्वानी 


१५४।गजन) 


र 
म्रारदान चाहिये विदव भावन देवलिया 


\ | 
रक्तदो चुनौतियोंका हम जवाब दे सके 
रक्त दो नकाव दुद्मनों कौ हम उलट सके 
प्रलय प्रवाहहो जहाँ हमे बो रक्त चाहिये 
श्रदम्य शोौयं मे भिदा पवित्र रक्त च।ह्यि । 


रक्त दो सशंक सेतु हौ तरंग देखकर 
गगन कपे, सशक्त एकरंग रक्त देखकर 
धरा-ग्ररुण लजाए तेज लाल रक्त देखकर 
एटमी जगत हिलि ये भ्रायं रक्त देखकर । 


रक्त दो निलज्जताका हम हिसाब दे सके 
रक्तदोकिराष्टरप्रन की मिसाल दे सकं 
विजय-सुलेख के लिये पुनीत रक्त चाहे 
ग्रनीति के विरुद्ध भ्राज कद्ध रक्त चाहिये । 


रक्तदो कि चित्र बन स्के तुम्हारी भक्ति का 
रक्तदो कि लिख सके कलम जवाब शक्तिकां 
रक्तदो मिला हो स्वाभिमानव्यक्ति-व्यक्तिका 
दाख पूक दो तरुण श्रखण्ड मातृ भक्ति का। 


रक्त दो इतिहास को नया प्रवाह दे सकं 
बवंरी कुबुद्धि को सुबुद्धि से पलट सके 
ग्रथ देह मन व्चनमसे रक्त दान चाहिये 
मातृभू की म्रचंनाको प्राणदान चाहिय | 


हमारी आ्रावश्यकतायं जितनी क्मह्येती ह, हम हदवर के उतना 
ही निकट ह्येते अते हं । - युकरात 


१५ /गजघला 


विद्व मोहन गुप्त भ।रतो' सारती्योँ घे 


@ 

भारतवासी जाम उषो श्रव 

यह सोने का समय नहीं द्र । 

ग्राव खोला गह निहार 

प्रव रोनेका समय नहीं टै॥ 
क्या दिन्वती नहं हिमालय पर्‌ 
चनी कौ गालावारी । 
चाऊ माऊ ने दे्वो 
प्रव की कपरी मयकरारी ॥ 

पडत होकर श्रलः हिमालय 

देलौ तुमह पुक्रार रहा । 

ग्राज तुम्हारा पावने करतत, 

तुमको है ललकार र्हा ॥ 
ग्रे जवानां कमर कमी 
क्या लान तुम्हारी वाको । 
दिखलाना है चीन देश्च को 
र्वाभिमान की की ॥ 

ग्राज देश की पीडा-प्रतिमा 

तुमको नयी बनानी है । 

चीन देश करा गवे नसा 

तिज गौरव कीति वहानीदहै 


मस्तिष्क का च्रपना विश्चेष स्थान हि रौर वहस्तः ही स्गैको 
नरक आर नरक करी स्वगं मं परिणत कर सक्रताहै। -मिद्टन 


१५६। ग॑नेना 


प्राक्त -जनानी 
नापाक्‌ जवान विङ्वरजन शर्मा 
ॐ 
हो कृत्तो इतने नीच न सपने में सौचा था, 
वेवसं ग्रस देख द्रवित हौ जाग्रोगे हमने सोचा था। 
नीति तुम्हारी रहीकिजीमेग्राये जब विदवासि कुचल दो 
चाह स्वागत करने क मूस्काये कलियां उन्ह मसल दौ । 


तुमने सोचा सदा कि बेवाहो जाये सम्पन्न जवानी, 
लुट जाये सौभाग्य बहुिनिका लिखने वेढे खून कहानी । 
सुन लोह्म भारत है जिसने खनो कौली खेलीहै 
वाहु पाक, गलबाहै छोड़ी सीनीं पर गोली फेनीहै। 


सुनो खून से चप्पाचप्था श्राज तुम्हारा रंग जायेगा 
रगरेली ह्र वभव का सौभाग्य खून से रंश जायेगा । 
प्रव तेरो नापाक जवानी नहीं हंसेगी विधवा होगी 
तेरी खरी खुशी क्याहौगी ह्र भ्राकांक्षा विधवा हौगी। 


तुभने सोना बर्हिनि हाथों मे राली पकडे रह जाये, 
दूट्हून का कंगन हिल जये हाथो की मेहन्दी पुछ जाये। 
ग्रौर पिताक ग्रास मिटे कपती गदेन कपती स्ह जाये 
माश्रोंकौ गोदो खल जाये प्राश्यं सूनी रह्‌ जायं । 


ग्रगणित ग्रपमानों को सहूकर हमने तुम्हं मित्रहा समभ), 
एक चितैरा हम दोनोका हमने तुम्हे चित्रही समा। 
मित्रतुम्ह है प्यास खून को पलो ग्रपनी श्रव प्यास बाल) 
जितनापीपाग्नोषीजाभ्रो भ्रगर बच रहे भ्राज नहालो। 


कमी उस व्यमिति स मिच्रता न करो -जिप्रने तीन मित्र बनाकर 
त्याय द्येदयं। --लेवेटर 


१९५५ग जेन] 


वस्र कमार वैय | मोहं तजं गहनो का नारी 
& 

चलो हम जिन्दा विचारोंकी, 

उडान भरे । 

गज र्ठे रण भेरी घर-घर, 

कवि रेप्री तान सुनाये, 

ग्राज चल पडे सारे हलधर, 

खेतों मे बारुद उगाने । 

मोह तजे गहनो का नारी- 

सोने के हथियार दलं, 

चलो हम जिन्दा विचारों की, 

उडान भरे । 

ह्र क्षे बने अरब कुरुक्षेत्र, 
सीमांचल के पहूरों पर, 

गौरव से दं शीश काटकर, 

हर नारी हाडा रानी बन, 

सब नर पृथ्वीराज - शिवाजी, 

कवि हुं सिफं चन्द म्रौ' भूषण । 

चलो हम जिन्दा विचारोंकी 

उड़ान भरे । 


[1 





छत्यधिक विरो परिस्वितियो मेँ ही मनुप्य कौ पर्क्षा हेती है । 
महात्मा गांधी 


१४८/ ग्ना 


५८ > + 
जरं संमालो ब्रजनन्दन पाठक प्राणेशः 
@ 

उठो वीर भारत के खंजरे संभालो, 
देशम धूमे दुदमनों को बता दा। 
युद्ध कहते किसे है नीति सिखाद), 
लडना यदि चाहते तो मैदानमे बुलालौ।॥। 
गरजती जहाँ हैँ तोपे वहं गजेन सुना दो, 
खुले मंदानमे धृद्ध कोशल द्खिा दा । 
भरतभूमिके वीर्‌ होते दहै क्से ? 
वतादो उन्हुं बने लौह खम्भ जंसे।। 
भूलो न अपने पूरवंजों कौ शान-शौकत, 
मान रखलो कि जिससे बढ़ तेरी रौनक । 
सिखाया तुम्हीं नेह युद्ध विद्या सभीको, 
वही श्राज कहता है .लडने तुम्हींको ॥ 
लडकर बतादो हमे मातृ-भूमिहं प्यारी, 
लडनायदि चाहुतेहो तो छोडोयहुभूमिहमारी । 
सुनो, प्राण संकट मे डालो न श्रपना, 
वीरहोतो समरमें रौयं साहस दिखाना।। 
वेकारकौबात करना नसीखारहै हमने, 
दुर्मनो से उरना न जानादहै हंमने। 
प्रहरी हमारा खड़ा है सदा वक्ष तने, 
कहता चलो देश रक्षाहित श्रम रत्व पाने ॥ 





मौन सर्वोत्तम माषराहै। अगर बोललनाह तौकम पतेकम 
बोलो । एक शब्द से काम चले तोषो नही। --म० गाधी 


१४५६ गजना 


= 1 : घ न 
कर क्रन्दन 8, 


® 
उदीयमान राष्ट कै सपून्‌ माहमी उटो। 
प्रचण्ट दीप्र ग्रग्नि प्रिण्ड स सतज हा उट( | 
विराटर्शाक्त, मूगमा समान वेगम उषी | 
प्रवृद्ध देश कै ग्रदम्य ग्रीरपृत्रहो, उलो | 
प्रशस्त पुण्य पथ मं श्रभोन तज पूजे, 
ज्वलन्त श्नग्नि पिण्डसे प्रदीप्र ज्योति ले वदो | 
विभेद जाति-व्यं के, विमद प्रान्त-प्रान्त के, 
विभेद पंथ-पंथ कं मिटा सूपंथ मेवद, 
पुनीत मातृ-भूमि के उदीयमान सेनिक्रों | 
विरोध-मेद भाव को उच्राडते हए बदु ! 
ग्रनन्त व्योम मं खंडे सहूप देवर देते, 
प्रबुद्ध सिह से सदा दहाइते हुए बहु! 
विपत्ति-पुज मागमे टिके न वेग देखकर, 
ग्रभीष्ट-सिद्धिके लिए श्रनिष्ट फैलते बढो ! 


जित तारस्य को नियति त्रललोक एवं सफल मनुजतर. के लिप 
न्रौ कष = [| न 
सुरक्षित रखती हे उपक शब्द कोष मे छ्रसफलता चाम का क शब्द्‌ 
नह हाता । --उलवर लिटन 


१६०/गजेन] 


रे चलो. बदरे च युस 
बदरे चलो. बटे चलो ङंमुसिंह मनोह 


@& 

हिन्द' के जवान तुम । बढे चलो, बढे चलो, 

कौन शक्ति है कि जो तुमह अजेय {रोकने 

कौन विघ्नहैिकि जौ तुमह भ्रबन्ध टोकले 

त्रस्तो धर, जहाँ श्रमल्यं ! तुम धरो चरण। 

दाल ध्वस्तह गिरे कि टूक टक हौ गगन । 

सिन्धु सुख क्षार हो प्रवाह छौड दे पवन; 

धार फरल बन मिले कि शूल परल का चमन॥ 
मातृभूमि - मोदमें, सगव जय उचारते। 
लिए तिरंग र्टू-ध्वज चले चलौ, चले चलो । 

एक हा न, सवा लाख याद करो गर वाल | 

एक पल मृक्ति, मागता भ्रनेक शीद्च मोल । 

विह हो, उरो न देख कोटि कोट ये श्यृगाल। 

कट काट करो वीर! पूरी भ्राज मुण्ड-माल। 

एक क्या, उट हजार भीतरंग मोड़दो। 

दपं से उदग्र शत्रु शीश - कुम्भ फोडदो। 
हटा नहो निरस्त भी, ्रमोघ पाथे-पृच तुम । 
चक्र-से समस्त शत्र -व्यूह्‌ चीरते चलो ॥ 


श्रम पूजी ते पहले आता हँ रौर उप्ते स्त॑तरह। पनी. तो 
वल श्रम का परल हे यदि श्रम का चरस्तिलिनदह्येतातो पू जीका 
सिल मीन ल्ेता। श्रम प्रजी से बहकर है च्रौर उप्तसे अधिक 
रान देने योग्यमी। - लिन 


१६१।गसैना 


शर्मा, डा० चक्रधर गजर्ना 


@ 
गजना करो सुवीर गजना कृरो। 
तजेना करो प्रवीर तजंना करो। 
इस महान राष्ट पर, 
छा रहीं भ्रनीति्याँ, 
दे रहीं चूनोतिर्या, 
ग्रदम्य रौयं शक्त्या, 
पाक चीन की कुबुद्धि वजंना करो) 
गजंना करो सुवीर गजना करो) 
गगन कपे सशंक हो, 
तरग देख देख कर, 
उठे धरा सराक्त हो, 
ग्राये रक्त देखकर, 


राष्ट प्रम कौ विशाल सजंना करो। 
गजना करो सुवीर गजना करो। 
विजय सुलेख के लिए, 
पुनीत रक्त दान दो, 
हो जवाब शक्ति का 
निनाद मंत्र पक दो 


[रि 


पजीश्रमकापरिणामहं च्रोरश्रम ही इसे उन्नति के लिए 
उपयोग मे लाताहे | श्रम ही सक्रिय तरर मूल शक्ति हे श्रत 
यही एं जी का उपयोगकत्तां भी हे । -हिनरी जाजं 


१६२/गज्ञना 


मद्र का प्रहर शत्र घ्न प्रसाद 
@ 

हर कण मिद्रीका तेरा प्रहरी है) 

ह्र मन भिद का,भावना गहुरीहै। 


शिलरों के ध्वज, भुक मत जायं 
सागर के इवास, स्कं मत जायं 
। हर मोत है, इसी धरती क 
हर मोत है, इसी जगती क 


हर कण मद्रका, तेरा प्रहरी है) 
ह्र मन मद्री का, भावना गहरी है1 


विश्वासे का कमक, चूक न जाय 
संकल्पो का दीप, बुभ न जाय 
ह्र ममं ॒है, इसी धरती का 
हर कमं हैः. इसी जगती कृ 


हर कणा मिटीकरा, तेरा प्रहरी] 
हूर मन मद्री का, भावना गहूरीहै॥ 


उन राहों को, भूल न जाना 
इन र्वं को, नहीं दिपाना 
हर जनम है, इसी धरती का 
हर ग्रह है, इसी जगती का 


हर कणमिद्धी का, तेरा प्रह्रीहै। 
हर मन मिट का, भावना गहरी है ॥ 


जो विश्राम प्राप्त कर सकता हे, बह बड़े-षडे नगर्यो के बिजेता 
से कहीं पह्नन्‌ ह । फ़ कलिते 


१६३।ग१अेना 


[ ति! णय र? 
शिव नंदन कपूर 3. 
& 

मेरी पावन मात्ृभूमिका कण-कण 

काशी णु म्रणु शंकर 
करतारटहै भ्राकाड वंदना नमित 

स्वगं है क्षितिज क्लित्तिज पर ॥ 
उल्नवल भाल हिमाचल, गिरि गिरि 

हिम किरीट हीरके नगविजडति । 
यहि वशा अ्राक्च शीश पर 

जटाजूट सा प्रतिक्षण शोभित ॥ 
गंगाधर बन गया देक्ष॒ का 

रज सर्ज गंगाको धारणा कर । 
साक्षी टै इतिहास हमारा 

यहीं पला करते है विषधर ॥ 
दिया शक्ति का वरण इसी ने, 

रोद चढे है यहीं कलाधर । 
नीलकण्ठ बन चुका देश यह 

हालाहल शत बार पान कर ॥ 
यदि इसने वरदान दे दिया 

कभी भूल से भस्मासुर को, 
तो त्रिूल लेकर क्षण भर र्मे, 

थ] प्रनष्ट कर दिया त्रिपुर को, 
भूलें नहीं निशाचर, प्रलय 

ह्र करती इसके इगित पर ॥ 


समय प्रर ठीक तौरसे काम करने क्री श्रादत का स्याल रखो। 
जो कुलं कृरना हलो, शश्र कर डल्लो, छर काम कर लेने के बाद 
श्राराम करी, पहले आराम करने की चेष्टा मत करो । -स्वेट माडन 


१६४।गजेना 


यह्‌ पराचा की घडी ह शिव उपाध्याय "शिव 


@& 
उस्सगं कौ नव॒ भावना चे 


देश का उत्थान करने 
अट चले है चरण साथी 
सब सभी व्यवधान हरन 


खुल गया है कोष कामुह्‌ 
दान की महिमा वदी है 


मात वेदी पर सभी की 
गरचनाए शव॒ चदी दै 


चह धवल नगराज देखो 
चापसी सा हृद्‌ खडा है 
देरा का पुरुषाथ उसके 
हित, सदा प्रागे बढा है 


ग्राज बेला व्याग है 
कमं की बलिदान की है 
यह परीक्षा कौ घड़ी है 
प्रौ विजय वरदान की है 


हम सभी मिल कर करेगे 
देरा का निर्माण साथी 
नीति मे निद्वय करेगे 
जन्म भू का त्रा साथी 


1.1 ए, 9.18 


जो मिद्ध सेमी सोना बनाते हैं व्ही व्यवह्यर्‌ कुशल है । 
--उजरायतं 


१६४५।गजेन। 


( ध ॥ 
रिव प्रसाद शर्मा श्म्बुः | अन्तम फततला चपना 
@ 
ट्श्रा वम बाड भारत पर कि यह कश्मीर ्रपनाहै 
प्रमन का स्वगं यह्‌ श्रपना यही दुनियां से कहना 
नहीं हम टेक से उरते न वख्तर-बन्दसे उरते 
भले हो आग की लपटन भीषग जंगसे उरते 


वेगे ह्म मिटेगे हुम कि. सादिक चाहते हमको 
किया कदमीरियों ने फेसला वे मानते हमको 
सबलं रहै ग्रौर सक्षम है करेगे राख दुद्मनको 
मिटा कर भेद सब मनके करेगे साफ दुर्मन को 


भले हैँ सव विलग धर्मी मगर सब एक हैँ जानो 
यह इन्सानियत पलना य्ह काधर्म है मानो 
सुनो, इन्मानियत काशच्रजो बहु शत्रु श्रपनादहै 

नेहो लाख मुरिकलमे मगर उसको कुच्लनाहै 


बधाई रास्त्री को लाख जो मानव मामानवं 
कि घुटने टेकते पाको लुटेरे बन जरह दानव 
शिवा के रक्त मे कम्पन जगे चाह्भाण सेनानी 
कि जिसके शीश बस दुर्गां चढाती खड्ग पर पानी 


उठा लो खड्ग बिजलीसे चमक कर सामन ्राग्रा 
लिये गदेन हथेली पर, शन्न गदेन मारने श्राश्रो 
वचाना भ्राज मारत को यही बस धमं श्रपनादह 
मिटाना एक होकर शत्रु कौ बस कमं श्रपना दह 
परेम की सम्पू देय मातरा मे यौवन स््रा्िक शक्तिशाली 
| -- श्रलेन 





८, 
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जता हतर चह ९ | हिवनारायण मटनागर 


+ । 
` हम वतन के नौजर्वा, हुम वतन के नौजवां | 
सुक नहीं सकता कभी, बढ़ता हुश्रा यह्‌ कारर्वा। | 
संकटो, भ्रापत्तियों कौ लाख श्राय र्रधियां 
घर जलाने के लिये, धरती पे कौधें बिजलिर्यां 
लाख तूफान मे दुनिया को, हो साहिल का गुवां । 
रक नहीं सकता कभी, बढता हुभ्रा यह्‌ कारवां । 
रणम एक हुंकारसे दुनिया को हम देगे दिला 
है भजाग्रों मे वहु शक्ति, है श्रभी वह्‌ हौसला 
पाव धरती पर ्रगर रक्खे, तो कपि भ्नासर्मा। 


स्क नहीं सकता कभी, बढता हूश्रा यह्‌ कारवां | 
है समर वीरो काजीवन, हाथमे तीरो क्मां 


मोह प्राणों का नहींहै, जानता सारा जहां 
क्योनहो दुनियाकोहम पर, भीमो श्रजुन'कागृर्वा | 
रुक नहीं सकता कभी, बढता हृश्रा यह्‌ कारवां । 
ह्र कदम रण क्षेत्र मे, अपना बढ़े इसशानसे 
देश को रक्षा हो श्रपने त्यागसे बलिदान से 
लक्ष्य भेदन कफे लिये, मिलकर चले सब नौजवां । 
रु नहीं सकता कभी, बढ़ना हुभ्रा यह्‌ कारवां । 


विचारो कोकीर त्रौर साहि की भुजां अ मस्तिष्क 
दरार कायं में प्ररिर्‌त येना चाहिए, अन्यभा वै सप्न मात्र रह 
जामे | --इमसन 


॥ 
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ग्‌ा 


उतीभारतं की कीर-रमरि 
व भारत ऋ कार-रमणियं 
© 

उटो भारत की दीर-रमगिया, क्यां सेनी निद्रा गहरी । 
गोतम, मान्धी कौ मानवताक्रो, दानवत) ललकार रहीदहै। 
रान्ति मक्षिणी हिमा उट-उठ, नगिनस्ती फुकाररहीहै। 
धिरी हई ठै शत्रु-द्ल से, स्व्रिमि भारन क्री सीमायें। 
क्या कारण है नहीं फडकती, चूडी-धारी वीर्‌ भजायं॥ 
कापि रहा है भ्राज देखलो, "शंकर, भोला वावा जहूरी। 
तज दो श्रव विश्राम 'पद्मनी" सा तुम नाम श्रमर कर ॥ 
'जौहूर' दिखला शत्रु को, हिम-गिर के उच्च शिर पर) 
फृहटुरादो श्रपने भरुज-त्रलं से, सीमा पर विजय पताका ॥ 
थरयि भादी श्रि ~ सन्तति, सुन तैरे वल की गाथा) 
बदल गया युग भारन-र्मणी, कर कृपाण श्रव गहरौ ॥ 
भूल गई राणा कश्िवाके वलिदानो की श्रमिट कहानी । 
भूल गई भना, पैना, रण-चण्डी फँसी कौ रानी । 
तेरी जाति के ही मुन बल से, थरतिथे पारे दानव ॥ 
देद्य वश को संहारा था, मयसे मूक्त किया था मानव । 
ग्राज लगी है तेरे घर पर मग्र, चाग्न कौररं तरेरी॥ 
तेरी हद पर पैर जमाये, कक रहै है चाद्ध - लुटेरे) 
समभः रहै ह तुभकौ निवल, बने बली जो वलसे तेरे 
समय श्रा गया चण्डौ बन कर, रण-कौशल दिखला दो) 
एक बार फिर शात्रु-रक्त से, माँ को प्रध्ये चढ़ा दो॥ 
तू भारत की वीरप्रसविनी, नेहुरू' जसे जन फर प्रहरी । 


न 


विश एक सुन्दर पृस्तकर के समान शिक्षा परणं हं। किन्तु, 
उसके लिए इसका रच मात्र भी उपयोग नही जी टतौ पद्‌ 
नही सकता | -- गोट्डोनी 
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५ 
+^. शुके देव तिवारी भनिब्ेटः 


सुन्दर सुखद देश के वासी, श्राया समय सुहाना है। 
मादभूमि हित हम सव को, मिल करके शीश च्ठोनाहै। 


¢ 


दात्र उठ खंडे हुए चहुं दिधि भ्रव हम सबको चेन कहाँ ¦ 
एेसे समय मौज करने का, वह्‌ दिवस श्र रेन कहाँ? 


रत्र हुए विजयी यदि श्रबकी वार हमारी शान कष्टं? 
म. वहिनो, मन्दिर, मस्जिद की, रक्षाका सामान कहां ? 
हमको श्रागे वद्कर श्रव तो, रौं उन्हँं दिखलाना है। 
मात्भुमि हित हम सबको, मिल करके शीश चद़ाना है॥ 


एक ्रौर दहै पाकिस्तानी, शरोर दूसरी चीनी ह| 
देख देख कर इन सबको, भारत की म्रखि भीनीदहैं॥ 
मन्दिर, मस्जिद, गिरिजा तोड़, तोड्ये गुरुट्रारे को। 
मां बह्निं कीलाज हरेये, दया न है हत्यारेको॥ 


इन नीतां को मानवता का, हूसको पाठ पाना है। 
मातुमूमि हित हम सबको सिल करके शीश चडढानाहै॥ 
हिन्द, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जेन पारसी सभी उनो । 


जिसने मां काद्ध पियादहैगहै वर वीरो, शीघ्र उठी, 


करदो मिल हकार, भूभि, म्राकार सभी मिल मग्‌ज उठे। 
वीर उठ चले रण-स्थलको, कायरतकमभी जाग उठे ॥ 
हम है राम-कृष्ण कै बेटे, यह्‌ उनको जतलाना है। 
मात्रभूमि हित हुम सबको, मिल करक दीश चटानाहै॥ 


सम्पू विश्व एक म॑चहे त्रौ स्री तथा परुष इतत पर अभिनय 
करने वाले पात्र | -- शतस पियर 


१६६ गेना 


डुकटेव प्रसाद वर्मा +. 


& 
है हिमालयके उदरमे मानसर शुभहुसका। 
ग्रधिक्रार जिमप्ररदटहै चेला श्राना हमारे वंश का ॥ 
कर्मीर्‌ सेग्रासाम तक उन्नन हमारा राज्यहै। 
लदा श्रौ नेफा हमारे देशको नहि व्याज्यदहै ॥ 
जो मर अ्रडायेगा हमारे रक्ष्य प्रव॑त्न राज से। 
टकरयेगा सर वचन पायेगा कभी यमराजसे।॥ 
राम ने लंका जलाया महज बानर वीर से। 
हण कोमुह्‌ की खिलायी वीर विक्रम धीरसे॥ 
राब्द बयेघी वागा से जिमते गिराया गोरको । 
उस उजागर पृथ्वीके वंशज रहनेगे चीन को॥ 
है हमारा देश्ष रक्षित भय सलिल पापाण से। 
दम के।जराडर टे नहीं इस मशक पाकिस्तनसे ॥ 
ःरतीयों ¦ देख लो तुम पूवेजों के रक्त कौ । 
चीनी भ्राक्रामकं दानवोंसे त्राण से इस वक्त को।। 
हम वीरै स्णघीर दहं जलते श्रनच ्रंगार हैँ । 
है चीन कौहस्यीहीक्याजो कर सके भनकारहै॥ 
वर्मा रहेगा एक भी जीवित पुरुषं इस देशमे। 
होने नदेगा देश को पराधोन श्रपते वेश में॥ 


महान्‌ व्रिचार जव करम ग परिणत हौ जते हँ तौ महाकु 
कार्यं बन जाति हैं| - हंजलिट 


१७०/गज्ञैना] 


उठ वीर्‌ आगे बट्‌ ज 
रयाम नारायणं बजल 


@ 
भारतमा के 


पराक्रमी बालक 

अजुन की भाति 

प्रौर राणा सांगा, राणा प्रताप के 
पदोंकीध्रुल में श्रवगाहून कर 

प्रागे बढेजा 

तुभे ग्रपनी ्माकेप्यारका, दुलारका ऋण चकाना है 
रन्रुकीरोगितधारादही 

तेरी रण-चण्डी मां का सिन्दूर बन सक्रेगी-- 
इतिहास के पन्ते श्राल्हा उदल 

रिवाजी श्रौर चन्द्रशेखर 

के श्रफसानों मे कब तक इब रहें 

वे श्रब तेरी वीरता की कहानी 

उन भ्रतीत वीरोके साथ 

ग्रपते श्रक मे समेटने को प्राकुल हैँ 


च्रगर तुम चाहते ह्ये कि मरतेह्यी तुम न भुला दिये जाश्रो 
तोयातो ष्टने लायक चीजें लिखो या लिखने लायक काम 
रो । पूरिति 


१७१।गजखत 


धर्म पु 
ङ्याम नारायण श्र्माननिराला' म कुत हस 


। 
हम उतार स्वगे क्रोडइमीदही धरा पर, 


~ 


प्रर वनाम मद्री का कंचन चरा | 

दम वनाय नवे निर्रेनेल स्रात अषन द्वाध मस, 
प्रौग फगन नट उमाय ग्राज श्रपने व्राहू स) 
चीर दं हम वक्षःस्थल प्राजदी 

कालौ ग्रन्धररी रान क्रा | 

प्रौर सुनने प्रानःमेटै हम उगाये, 

मूतन बने निज सूये को । 

कोप हममे दपा, 

भीप्ा भयानक ्याक्त क| 

तीथे भीहममेचिपिष 

जिनको गिनती भी नर्हीः 

हम धमेपुत्र है ग्रमर देव हम, 

फिर मृत्युस क्यों कर उरे। 


च्रसंयमी च्रौर दुराचारी मनुप्यगष्टरका त्र व्यर्थं घाता ह। 


इससे तो कहीं च्छा हं कि वह लोहे श लाल गरम गोला 
र्वा ज्यं | द 


५५२/ग जैन) 


= ०] र ज एया 
यथं नहा जाएगा दयाम मोहन दु 
@ 


कदमीर को केसर भगी क्यारियां 
हौ गई हं म्लान 

रक्तरजितहौ गर्दहै ग्राज सीमा 
प्रर नहरू - रास्त्री का भारन। 
कर्मरी सेव -श्रगूरोमं 

ग्रजीर - ग्रबरोटोमं 

ग्राज जीवन ~ रम नहीं 

भरीदै विस्फोटक वारूदं; 
शालीमार के सुहाने बाग 

ग्रौर उल फील का बर्फानी जल 
क्रति कौ हवारो का 

सिरमौर है वि हृए ! 

यह्‌ देश भारत ' 

जहां का ह्र हिन्दू हूर मूखलमा 
हर सिक्ख, ईसाई, पारसी 

देश की रक्षामेंहो गया है कटिबद्ध। 
श्रो सोमाके शश्रुजय सेनिकों । 
व्यथे नहीं जायगा 

तुम्हारा यह्‌ बलिदान । 


दास्ता के शरुते रफ्तार पीमी रखो, वाद में एकार । 
--युकरात 


१५३।गज्ञेस! 


ज्य 

श्रो कृष्ण कुमार नूतनः | घोष 
। 

उठ रे वीर भारती, उठरे नेर भारती, 

वक्त भ्रा गया टै तेरे इम्तहान का, 


गंग का नोर तु, वक्त पर भूचाल भी, 
मीत तू मीतका, हतान का काल भी; 
बुद्ध का सन्देशत्‌,शंकरका श्रवतारमभी, 
कमं तु कृष्ण क्रा, ज्ञान का ग्रधारमभी॥ 


शेर रिवा तू, वंशज प्रताप महान का, 
लक्ष्मी के उपासक भी, काली के पुजारी हेँ। 
भवानी सी, दुर्गा सी, माताएे हमारी 
पद्यनी कालजौहूर भी, फाँसी को तलवार दहै। 
वीर ररर से इस देश के पहुरेदार है 


काली की प्यास है व्योहार रक्तदान का। 


चांद कौ शितलता भीसूयंकीज्व्रालादहै 
भाई थे भाईके, चीन का दिल.काला है| 
सिख तू गोबिन्द का, नानक कौ सन्तानरदहै, 
रोर तू हिन्द का हिन्द की शान है! 
बन्दा बहादूर तु है, हिन्दुस्तान का, 


उठ रे वीर भारती, उठरे शेर भारती, 
चूड्यां मां बहनि की बनी हथियार रहै 
वता दे कितना भ्राजादीसे तुभे प्यार दहै। 
नह्य जमाना हमारे सामने ह न #ि हमारे पीले | 
॥ -सेन्ट सामन 
१७४/गजेना 





देश की पुकार (= 
| न्त शरण शर्मा सन्तः 
@ 
मेरे बेटो ‹ उठो सपूतो ¦ दुदमन कोडउठ मारमभगादो। 
निज युद्ध कला पौरुष दिखला दौ ॥ 
ग्रजुन! जागोतुम उठो भीम निज निजग्रस्त्र शस्वकेर धारौ । 
कृष्णा-चक्र को लेकर तुम भी, दया धमं की ध्वजा उबारो ॥ 


मिट जाये पाकिस्तान धरा से, एेसा महाभारत भ्राज रचादो। 
जागो जागोहै श्राय रक्त! हे मुनियोंकौी सन्तान सबल ॥ 
चन्द्रगुप्त चाणक्य साथ ले,करौ नीत्तिको भ्राज सफल । 
जागो श्रशोक पुनि बन महान्‌, कलिग युद्ध कौशल दिखला दौ 


थानेश्वर कै सिह हषे तुम, अ्रबं के पुनः दहाड उठो । 
राजपूत सब जाति भेद तज, पृथ्वी राज पहाडइ उठो ॥ 
पराश्रौर श्रपरा विद्या ले, एकस्ातको मारभगादी। 
वीर दिवा जी रणामभामा, तुम भी सपनोंको छोड दो ॥ 


ले लेकर निज विजय भ्रस्त तुम, कमर रान्रुको तोड़ दो। 
दूध दही की नदियों कै स्थल पर,उठो,ग्राज श्रौ" सू कोनदी बहादो।) 
ग्राज करो एकत्रित सेना, गांधी, सुभाष मिल कर तुम । 
पचशील को ध्वजा । दिखाभ्रो, पौरुष वीर जवाहर तुम ॥ 


मथुरा कारी बृन्दा सारे, तीरथ प्राग उगल दिखलादो। 
नारी नारी मेँ भासी तुम, रानीजंसे प्राण डालदो॥ 
जनजनमेहे रम्य कानपुर, नाना जसी भ्राज चालदो। 
प्रागे रहते रहै भ्रागरे ! मागं ` प्रदशेन कर बतला दो॥ 

तुम्हे क्था चाहिये ? जी कुल चाहिये उसे मुस्कुराहट के बल 
ते प्राप्त कसे, न कि तलवार से। -- शोक्छपियर 


१७५/गजे स] 


जय स्वदेश भारती सतीश चद्र संतोषी 


। , 
गीत म॑ तुम्हारे साथ गा रहा 
फौज के सपाहं बहे चलो 


सरहदों पेचल रही गोलियां 
दुरमनों कीश्रारही दहै टोलियां 
लाख रोकती हो प्रीति बोलियां 


देश तौ तुम्हं श्रभी बुला रहा 
कौम कै क्िपाह्यों बहे चलो 


है खडी बहिन कहीं निहारती 
मां तिलक दे श्रारती उतारती 
जय स्वदेश जय स्वदेद भारती 


भे माल प्यार कौजला रहा 
कौम के सिपाह्यों बहे चलो 


ग्राग लंग रही तुम्हारे गांवमें 
मित्र भी है दुमो के दविमें 
खो कहीं नजानाश्लुप छाव में 


भ्राज मै तुम्हुं खडा जगा रहा 
कौम के सिपाहियों वदे चलो 
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तुस्ती, लापरग्रह्मी छी गति बहुत षीम ह्येती ह, इतलिये 
गरीबी उसे श्रागे बद्‌ गं हे। -हंटर 


१०६/गेना 


सागरी : इकरामं 
| 


तुम बद होगे | | 


श्रंगार बाने। 

दृष्टो के सामने 

तुम बद होगे 

हथेली पर जान लेकर 
जीवी का प्यार 

बढ कौ दुप्रायें लेकर 1 
चन्यं के मासूम सपने 
माकी बलाय लेकर । 
तुम्हारी हर सां 

वतन के कामपरहोगी ! 
तुम्हारी हर सास 

वतन के नाम पर होगी 1 
ग्रामे बढोके नारे 
तुम्हारी जवां पर हे 
तुम्हारे बुलन्द हांसले 
प्रास्माँ पर होंगे ! 

` मतुष्य क़ स्तवसे वड़ा नुक्पान उरकरे मन मे बुरे तिचा का 


न 


न , ~ अन्यं 


२७७ गेना 


साहित्यारूकार गोवद्ध न प्रसाद ह्म दुनियां का तकदीर्‌ है 


@ 


ह्म वीर हम वीर रहै। 


पचरीलके पोषक हम, फिरमभी ह कमजोर नहीं, 
शान्ति के सच्चे सेवक हैं, पाक-चीन से चोर नही 
ह्मे न कोई एसा समभे, भीतर से कमजोर हैँ 
प्रपनी रक्षा करने में हम, सांपका दुर्मन मोर है, 

हृदय हमारा दहै पवित्र, जसे गंगाका नीरदहै। 


हम भारत के हिन्दू-मुस्लिम, चाहे सिक्ख ईसाई, 
चह गुरा हों या विदेशी, सव हँ भाई भाई, 
भारत-भूमि बचायेगे हम, श्रपना शीश कटाकर, 
प्रागे बढते जायेगे दुदमन कौ धूल चटाकर, 

'महावीर' को शक्ति हममे, भ्रंगदमे र्णधीरहै। 


नापाक पाकके करम हम, कद्मीर नहीं जाने देगे, 
पाक-चीनी सेनिक को, नहीं यहाँ श्राने देंगे, 
कष्मीर भारत कासरहै साराजग इसको मान चुका, 
हिन्द देश की ्रटल घोषणा, राष्ट संघमभी जान चुका, 

पाकिस्तान से नहीं है चिल सागरसे गम्भीर) 


सेवर जेट' ओ पेटन टकः का, है हमने मुहु मोडा, 
प्रपनी बाजू की ताकत से, है उन सबको तोडा, 
प्ररे तोडने मे उसको भी, भ्राये नहीं कभी हुम बाज, 
जिसकी ताकत पर र्व्सिगटन-लंदन कोभीथा कुना, 

पाकिस्तान का पस्तहौसला करतेवले पीर दहै। 


हेम वीरै हम वीरै 
= चात्र पूरं शिक्षित इच्छ राक्तिक्यही कामहै! --नोकलिष 


१७८ गजेन 


जागते रहो साहिल सब 


। , 
दुश्मन कीरै वतन पे नजर जागते रहो 


साताकादटैख्याल श्रगर जगते रहे ॥ 


उचा रहे श्रव हिन्दका सर जागते रहौ 
खतरे मे आजकल है डगर जागते रहौ \ 


कई कदम न सुस्त उठे नौजवाने हिन्द 
ये कहु स्हीदहै गदं सफर जागते रही ॥ 


'रानाकीसरजमींहैजोश््रजुन'कादेशषहै 
द्दमनमसे है धिरावो नगर जागते रहौ ॥ 


दुदमनपे छाये जाग्र तुम बनकर स्याह रात 
येगीतगारही दहै सहर जागते रहो 


दुरमन कहीं सफीने का पतवारलेन ले 
'साहिलयेदे रहा दै खबर जागते रहौ ॥ 


॥ 





जो कु नहीं करता केवल वही ्रलसी नही । लसी वहं 
मीहि जो अपने काम सेमी तच्छा काम पा सक्ता था। 
- सुकरात 


स 
१.७६ 


0 कु्बनी का अह्न 


@ॐ 

हम मर मिरेगे अ्रपनीञ्रान पर्‌, 

भले बुर्बान हो जाये, भारतर्माको शान पर्‌ । 
फिर से सीमा पर, शत्रु ने ललकारा है 
हिन्द वतन ने, फिर से सीमा पर पुक्रारा दहै 
चले प्राग्रा-चने श्रग्रो जवानों, ह्मालय कौ शान पर 
कुर्वानि होकर द्खादो, भारत माँ की ग्रान पर 
कभी नहीं टिक सकेगा, श्रव॒ ये पाकं गहर 
प्रौर कृभी नही हो सकेगा, इसका उद्धार 
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 _ एं ॥ -, ॥ अतनः श्न १ 


रराभेरी वज उटी, हिमालय से पुकार उटी । 
क्या सोये हौ धीर ? प्रब तुम्हुं जगना है । 
वो समूद्र की लहरे श्रौर पवन भीश्राह्ान ला उल । 
प्रव्येक सेना भ्रौर सेनानी को सवक सिवलाना है । 
खतरे मे गरब पड़ा, भ्रान रौर सम्भान है । 
प्यारा भारत, प्यारा हिन्दुस्तान -है । 


भाला, तीर, धनुष, ब्न्दूक तो ले जयेगे । 
परन्तु रामलक्षमणग्रौरसुभाषकीोवीरताकौोभी ले जयेम) 
याद रखो कभी नहीं भूलेगे, जौहर जोश का दिखलाना) 
भलायेभी बता दिया, चीनीने गहारी सिखलाना। 
ये एक सबक सभ्यता का उन्हुं बता दना- 
“सत्यमेव जयते" के उदाहरण भी उन्हे सुना देना । 


म्रेम समी पर विजय प्राप्त कर सकता हे। ~ -वाय॒रने 


१८० गनेन 


शख बजाश्मो 
सुदोप 
& 
प्रणय गीत को छोड चलो श्रबरण के दंख बजाश्नो । 
नवल गीत अरब नवल रागहो, 
हृदय-हुदय मे नवल रग हौ, 
नवलं चेतना, नवल योजना, 
युद्ध-भूमि मे नदल फाग हौ; 
कच्चे निश्चय को तोड़ो निस्वय मजबूत बनाग्रो | 
नया गीत नभ मे छा जाये, 
तभ धरती मे कपन श्राय, 


एेसी ही कु बातत करो श्रव, 
मूर्दां भी नव जीवन पथि; 


द्रेधकार का विष धौ डालौ दीपक नये जलाश्रो । 


नफ़रत की दीवारे तोड़े, 
नर-मन से नर-मनं को जोड़ो, 
नभ में नवल सूयं चमका दो, 
मानवता श्रि के हग फोडो; 


मन-पवंत पर चिपटे हिमकण, जल्दी इन्हं गलाश्रो । 
सत्य के पुजारी पर्‌ परिस्थिति का प्रभात्र नही पड़ना चाहिप | 


परिस्थिति के करार बने हए कितने ही विच्छ गलत 
उहरते हं । -- महत्या गांधी 


१८१,गजेना 


सुरन प्रसाद तरुणः +^. 


ॐ 
पुनः देशा बलिदान मर्गिता, सीमारही पृकारदै। 
कह दो उनसेप्रागे जाकर, भारतमभी तेयारदै। 
वीरकुवरके वीर्‌ लाइने, कभीनहटने वाले 
टक्कर चाहे जेमी ह, ये सदा विहसने वाने ह 
न्योावर सव वु स्वदैद पर, जीवनका श्युगारदै) 
कट्‌ दो उनसेश्नागे जाकर भारन भी तेयारदहै) 
ग्राजादीके वीर सिपाही, शान्ति दूत कै मनवाने, 
तन से, मनसे,जीवन धनरसे, घमाधामके र्खवलि, 
ह्म हं लाल बहादुर बि, शिरसे हमे दिषाना है, 
मातु-भूमि की बलिवेदी पर, नूतन मोल चकाना ह, 
संघर्पो करी नई कहानी, मांग रही उपहार है; 
कट दौ उनमेश्रागे जकर, भागन भी दयार है, 
ग्राज देश वणे वड़ी जरूरत, सोने की ्राभूपग्ण की, 
ग्राज देश क} वड़ी जरूरत, भेद-भाव उन्मूलने को, 
माताग्रो,बहुनों ग्रा जाग्रोसव पिलकर अभसियानकरो, 
सोना ग्राभूषण स्वदेश कौ सबसे पहनेदान दो, 
दान करो ग्रव रक्त धार की,कहुदो यह जलधार दहै; 
कह दौ उनमे श्रागे जाकर भारत भी तंयारहै) 





क्या छापा जीवनन्त प्रेस हे 2 तव स्मया व्य मत जाने 
दी(जय वर्याकि जीतन उस्तीसेवना हं । -- नाम 


१८९/गजेन) 


>. सुरेश प्रसाद विमलः 


@ 
सावधान शत्रु 1 


प्राज हिमालय के िखर पर आसीनदहो 

गवं मत कर नीच । 

दालराट्‌ ! हकार भरतु, 

स्रो जवानी! 

निज रक्तसेतु मातृ-मूमि को सीच। 

स्वतंत्रता है पण्यतम वस्तु बड़ी श्रनमोल 

विशव की कोई मी संपदा उसे सकती नहीं तोल । 
हिन्द के जवान 1 

पूकत्‌ फिर युद्धका विषाण! 

शत्रु कपि विइेव कपि 

कपि जाए एक बार फिर छल-छदुम का विधान । 
सावधान रमशियो ! करना तुम्हें है व्याग । 

देश रक्ना के लिए- 

निज मान-रक्षा के लिए- 

भेजना होगा तुम्हं टहट्हा सिन्दूर 

खिला सौभाग्य । 

भारतीय वृद्धो | सिखाग्रो पुण्यतम इतिहास 

उन वीरोंकाउनतीसो का 

जिनके गन से जिनके तजन से- 

गजता था-युद्ध का श्राकाश || 


आलस्य मूर्खो का च्रव्राश दिविस है । -चैस्टरपएल्ड 


९८३।गजेना 


सुरेश चन्द्र सेठ प्यारा देश महान्‌ 


भ्राज हमे स्वीकार हदयस शत्रु का भ्राह्वान है 
सूरव से पर्विम तक जागा सारा हिन्द्स्तानदहै 
चन्दर धूडकी मे श्रा जाप, 
एेसा कव ये देशाद 
ग्रान देश का बच्चा बच्चा 
धारे संनिक वेश है) 
षस धरती काहुर संनानी वीरोंकौो सन्पानहै 
प्रणी को हसकर दे देन 
साधारण साखेलहै। 
भारतं के वच्चे बच्चे मे, 
भाई्‌ जसा मेल है। 
हु्को श्रपने शओ्रौर परायों की सच्ची पहुचाने 
ग्राज रक्त मं जोक वहती, 
ग्रायी नई जवानी रै 
ग्रव॒ हमने राश्रु से खुलकर, 
कराने की ठानीदहै 
जाग उठादैश्राजदैदाकी माटी का भ्रभिमान दहे) 
सोच सममकर कदम वदना, 
ह्र संनिक तैयार है) 
हम सबको प्राणों से ज्यादा, 
निज स्वदेक्षसेप्यार है) 
जन, गर, मन म्रधिनायक सबकाप्यारा देश महानहै। 


ए 


म्न 


1 





मेहनत शगीर करो स्वस्थ, मस्तिष्क कौ साफ, हदय की उदार 
तिधा बटर कौ भरपूर बनाती हं । --श्रनाम 


१८४/गरनां 


यह हिन्द है 


सुरेरा प्रसाद "विमटः 
@ 


यह्‌ हिन्द है 

त्याग का अरविन्द है। 

क्या तुभे कभी विरवास । 

कि इसको तू सकेगा जीत । 

जानले | 

स्वातंत्य - रक्षाके लिए 

निज राष्टर- रक्षके लिए 

प्रणदेना ही यहँकौहै सुनहरी रीत । 
सावधान रात्र ¦ 

ग्राज हिमालय के रदिखर पर श्रासीन हौ-- 


गव मत कर नीच) 


जो अपने जीवन क्री च्रहुति दैता ह, वही अमर जीवन 
पाता हे। रसा 


१८५।गजेन। 


त मजवूर करो मत हमं 


भारत कौ धरती का कण-कण, 
्रबव॒रोला बनकर दहकेगा। 


ह्म मनुके बेटे मानवै, मानवतासे भुकं सक्तेहैं। 
पर दानवता सम्मुखभ्राएतोकभी नहीं हम स्कं सकते हं ॥ 
तुम दुःशासन बनकरकेसरकारील हरो यह्‌ नामुमकिन) 
मजल्रूर करो मत हमे कि लाने पड़ं महाभारत के दिन ॥ 


ह्म उसे नहीं जीने देगे, 

जो मद मे श्राकर बहुकेगा ! 
हम क्रालीदास के कादमीर पर ग्रां नहीं ्राने दंगे । 
जो मी सम्मुखे श्राएगा जीवित उसे नहीं जाने देगे ॥ 
हम उस माटी में खेले हैँ जिसमे चाणक्य हृए पेदा। 
ग्रब करुटनीति की चालोंपरहमकभीन हो सकते शंदा ॥ 


लगता टै शालीमार बाग, 
द्दमन के घु से मह्केगा । 


खतरे का इन्तजुर करने से बेहतर यह हे कि हम आगो बटुक 
उसका त्ानना करे । --क)लटन 


१८६/गजेना 


तेयार रहो 
घ सूयंनारायण सिद्धाथे 


@ 
लोकतन्त्र पर युद्ध थोपने कौ कोशिश करने वाले, 
हमसे टकराने काफल भी चखने को तयार रहो। 


चले हजारों साल युद्ध या सदियों तके 
ग्राबादी क्या परती तुम्हुं नहींदंगे 
भारत के श्रविभाज्य अरग कमीर को- 
एक इच्च भी धरती तुम्हं नहींदंगे | 
हवाबाज दिल्ली पर तुमने भेजा तो 
हम रावलपिडी तक भौ जा सकते है 
तुमह दिखाने को हम श्रपना हौँसला 
सुनो, हैट से ईट वजा भी सकतेहै। 
किसी र्ट की श्रावादी पर बमबाजी करने वाले, 
सारी दूनिया का कलंक तुम रखने को तयार रहो । 
दुयधिन का दम्भ तुम्हारा टूटेगा 
ग्राज नहींहै भीमन सोत्ती भूलकर 
हर जवान भारत क्रा भावी भीमहे 
हमलावर को जांघ तोडनेमे माहिर । 
्रफवाहों के नाग छोड़ने वाले सुन 
ट्क तोप का जहुर तुम्हुं पी जायेगा 
तेरी काली करतूतों को याद कर 
भारत का गौरव तुको दुकरायेगा। 
किसी पडेसी के घर घुसकर त)ड-फोड करने वाले, 
तुम्हे कुचलकर रख देगे भ्रब फखने के। तेयार रहौ ) 


शिष्टता के लिये कीमत नहीं देनी पडती । लेकिन वह 
खरीद सव कुलं सकती ह । --म)नटग 


१८५/ग१ज न 


तो> इनं लर श्रतिः ¦ हम सनु की सन्तान 


+ 
हम मनु कौ सन्तान हमारे पूवेन पाण्डव रहे, 
कणा कणा बना हिन्द का गाण्डीव रहै । 


है पवन हमारा श्रनुगामी, 
जन्मा है जिसने बच्र- पत्र, 
प्रव भी रहते टै भारत मे- 
दशरथ कै सरू सेवने पच्र। 


प्रव पाके नरह दामन तेरा, 
हम उपे पवित्र बना देगे, 
"हे पाक, तुभे रावण जंसा, 
वख पल नें मोक्ष दिला देगे ।'' 
यह ठीक न्ह | तूने ्रय्यूव, 
जो ग्र मलाई है हमसे; 
सकर का नेत्र नहीं खुलता- 
गीदड़ को उद्धल-करुद-दम से ॥ 


कौरव बन के चीन,भारतीके उपरभूज दंड करे, 
तो उसकी छाती पर बच्चा-बच्चा चढ़ ताण्डव करे। 


जो श्रा्ाकेदापहंवेप्तारे संसार के दास हें श्रौर त्रश 
भिगकरी दासी ह उनकी तमाम हुनिया दासी है। --श्रनान 


€ 
१८८/गजेनता 


भ = 
रत देश हमारा है हरगोविन्द पाराशर 


@& 
इसमे गंगा यमुना रेवा- 
गादा बहती रहती रहै, 
विध्य-ह्माचल ग्रौर सतयुडा- 
इनको रसती रहती है; 
मिला इसी को सवका रस है- 
इसोलिए यह प्यारा है, 
भारत देशा हमारा है। 


इसमे गधी बाबा, बायथे 
प्रार्‌ रहे रजेद्ध प्रधान, 
चाचा नेहरू तत्र॒ रहते थे 
रास्त्री ओी भी श्रविराम 
दार विनोबा श्राते रहत 
सब मे देर निराला है, 
भारत देश हमारा हे। 


पाक -चीन एसे हत्यारे 
हम से वेर भंजाते है 
रूस - प्रमरीका हते भ्रपने 
हमको साथ बहते है; 
कोई कुछ भी कहे कितु- 
यह देश हमारा राजा है, 
भारत देश हमारा है। 


मोचा लगकर नष्ट हने की छपेक्ना पिम धित कर मिटना 
कही प्रेयस्कर ह। --बिराप कम्बरलंड 


१८६ गज्न्ना 


हरप्रसाद प्जलेश्ः घंमालो अपनी 


६ 
कृवि कलम वीर तलवार संभाल श्रपनो। 


है तुमूरु युद्ध के बादल मरपं 
कर रहा पड़ामी कव्जा ग्रपन घर पै। 
द्‌ दरवाजा दीवार संभाल ग्रपनी । 


देखो चलनीदहै श्राज हुवा तूफानी, 
एेसे मे तुमने सिन्धु तरत की ठानी। 
, है तरी डरी मंभवार संभालो श्रपनी । 


म्रन्यायी श्ररिसेभ्राज पड़ा पाला है, 
बेरमं पडोसी ने डाका डाला है। 
नाकावन्दी फिर यार संभालो ग्रपनी। 


हि रण्यदरुश शासन मदमे चूर हृभ्रारहै, 
श्री राम नामसे कोसींदूर हुग्राहै। 
निजशक्तिनराघम मार संमालो श्रपनी। 


हरण्याक्षद्ुपाता धरा नरक में अ्रपनी, 
प्रमेह निकालो धरा नरक से भ्रपनी | 
रवीसञ्धे चन्द्र भ्राकार समालो श्रपनी। 


गो मरौर विप्र पर श्रव संकटश्रायारहै, 
हे परशुराम | क्यो तुम्हें मौन भ्रायाहै। 
प्रन फिरपरसेको धार संभालोश्नरपनी) 


विपत्ति से बटकर अनुमत सिखाने वाला विद्यालय आन तक 
न्रे ५५ 
नहं खुला हं ।  -ग्रमचन्द्‌ 


१६०/गजेना 


अनल के बीज त 


® 
नये युगके प्रोता हुम श्रनलके बीज बोते है 
नयी तलवार कोहमनोकमें सिं पिरोते है 
परीक्षाले रहे होक्या हमारे भ्राज विक्रम को 
हमे क्याभीत दिखलाते हुमेशातोपया बमकौ 
ट्मारी राह मे बारूद के गोले बिदते हौ- 
जलने एशिया को तुम यहाँ शोचे उगाते होः 
नये युगके प्रणोता हम श्रनलके बीज नोते 
नयी तलवार को हम नोक मे सासे परोत है 
यहाँ के पर्व॑तो कौ पसलियो मेंर्पा्होतीहै 
हके सागरोंकोहर लह्रको ग्रही है 
यहाँ को टहनियोमे फल रहैहैभ्राग के शले 
यहम हर खेत काडेला मुका्िल तोपके गाल 
यहाँ को रमरिर्याँ भी वक्त पर लोहा बनाती हैँ 
कभी चन्दन-चिता परञ्ुफकर जौहर सजाती है 
हमारी सससे हरदम यह लोहा पिघलता दहै 
ह्मे है ज्ञान, कटिसे सदा कटा निकलता हैं 
नयी तलवार कोहम नोक में ससि पिरोतेहैं 
तये युग के प्रोता हम अ्रनल के बीज बोते हँ 


समाज की मह्यान्‌ आशा ऊंचे-ॐचे दशन शास््रौ प्र नहः 
व्यकितिगत चर््रिपर ही आधारित हं। - चैनिग 


१६१ /गजेचा 


हरिपाल सिंह चौहान "दगध हल तचल 


। । 
उठा-उटो वदाव, चह चलोरे! नौजवान | 
छा रहा धघनान्धकार्‌ भ्राज देशम महान) 


न 


पाप-ञ्ज का महान भार भूमिदो रही । 
त्रस्म-ध्वस्न नप्ट-अष्ट दछार-छार हौ रही 
प्राग वहु लगी करि चीत्कारमे धिकम्मिना, 
चेनना-विहीन भूमिव्याम की श्रनन्तता। 
विराट स्पसेकरो जवलन्त पाप-ग्रग्नि पान । 
उटा-उठो वटो-वद्ो, वहे - चलो रे नौजवान । 
प्राग लग रही कि गवि भस्मसात्‌ हौ च 
दीन देखते रहे विमूढ स विना हिते) 
भोपडी जली कि मोद-स्वप्न भंगदहौ गया, 
घूख्र-ग्रन्धकार मे सुन्नान-पंथ सौ रया। 
किन्तु दमदमाउठादहैम्राज स्वरणं स्वाभिमान। 
उठो-उटा, वढो-वढो, वटे चेलरे नौजवान । 
जल रही दुकान खडा रो रहा दुकानदार । 
हाय ! क्याकरू किर्प्पहोगयाहै रोजगार । 
बुद्धि हो रहौ मलीन, रुहो रहै विचार, 
सो रहा बेश्रासरे मजजुर वन्द कारवार! 
ग्रग्नि-लौ लपक-लपक सुखा रही शरीर-प्राण । 
उटो-उटो बदो-बढो, बडे चलो रे! नौजवान । 


जो आदमी दृप्तरे कौ गिरते देखकर उट! नहीं लेता, बह स्रं 
गिरने पर किती ® चहरे की उम्मीद नही कर पकता। -प्ादी 


१६२।गजेना 


जवानी नास सेरा हरिविहल तरिवदो 
+ ५ 

निदगी की हर गली को जानती हः 

चाग की म हर कली पह्चानती हैँ 

ह्र जलन में हौलियां उर्तो ह मेरे 

हप का हूर पल दिवाली मानती है| 
मै रवानी ह जवानी नाम मेरा। 
मै कहानी ह जवानी नाम मेरा) 

जब समरहोनी प्रलयका राग गाती, 

फक देती दुदमनों को चीर छाती, 

मान की भूखी सदा श्रभिमान दाती, 

तरेम मेरा इष्ट है ग्नौ श्राग साधी । 
मौत बेगानी जवानी नान मेरा) 
मै कहानी ह जवानी नाम मेरा । 

प्रेम को मै प्राण का करती समपेण 

रूप को मै दे दिया करती ह दपण 

जब पुकाराकमंने, कर स्वाथं तपण 

काट कर सिरकरदियायुगको हीग्रपण 
सै दीवानी ह जवानी नाम मेरा। 
यै कहानी रह जवानी नाम मेरा। 





सत्त त्रन्छा काम जमी धने की खातिर नहीं किया जाता 
द्रोर्‌ त कमी कया जायेगा । --रस्किन 


१६३। गजेन 


हिमकर : चन्द्रमोहुन ६। नौ ती 


| 
चटानों से टकराने के हम स्रभ्यासी भारतवासी, 


ट्ममे जो स्मे टकेरायेगा, वेह महीमे मिल जायेगा 


पर्‌ भारत कमजौर नहीं { हमने भी करद्‌ सिकन्दर देख, 
कट्‌ हिटिखरी भ्रत्याचारी, कई पाकिस्तानी चीनी देखे । 
नष्ट हो गये करूर भ्रामक, जो भारत पर्‌ चढ्‌कर भ्रात, 
ग्रगणित दृष्ट नष्ट होकरके कब्रोंको शोभाको बढ़ाते) 


जो श्रंख उठेगी भारत पर, वहु र््रंखि फोड़ दी जयेगी, 
तलवार उठेगी भारत पर, वह तुरत तोड दी जायेगी । 
जो हम पर हाथ उठयेगा, वह्‌ सिरपर लाटी खयेगा, 
जो ईट उठयेगाहम पर, पत्थरसे क्षिर फुडवायेगा । 


चालीस कोटि हम रक्षकै भारत मां हमकोप्यारी है, 
है दोस्ती हमारी वरदानी, दुदमनी बहृतदही खारी है, 
मिट गये कस, रावणा, नादिर, चंगेज करटा ? भ्रेग्रज कहाँ? 
मानवता के न्यायालय मेचाऊ, श्रयुब की वारीहै। 


जो शान्ति द्रौपदी नंगी करता, भारत म का मुकुट चुराता, 
एेसे नमक हराम दृष्ट पर, नहीं मानं तो बम बरसाग्रो। 
रण॒ म्दाध बर शतु कौ भ्रागे बह मिद्रीमें मिलाभ्रो । 
कंलाश व मानसरोवरपर बढ़करकेतिरंगा ध्वज लहुराभ्नो। 
५ =, 9 ~ 
संसारे नकुभला हन बुरा, केवल हमारे विचार ही उक्त 
मला बुरा वना दृते हं । --शोदसप्यर 


१६४/गजना 


भट - कतव्य 
+. हीरालाल वर्मा नवर 
® 
चीरोंके कषीतल भ्रतरमें, वलयित रहती है विपुल ज्वाल, 
सद्धमं निमायक रहने को, उद्धत रहता निन वीर बलं । 
निज घमं, शौय, मर्यादा पर; निःसह्‌.य मानते काल चाल, 
खाकर टक्कर हूर चामतसे, श्रंतर मन रहता सही पाल । 


जिस नरह्‌ विपुल घर्षण पाकर, ्रनल उगल उठता संदल, 
उन तरह सृप्र वीरोचितमन.क्षणमभरमे देता यही बदल । 
निधन, दूपित्, चाण्डाल नीच, म्ररि को दलने मे वीर सबल, 
ममतामयी माके सिर पर, चठ्करबदृता क्यों दुष्ट सदलं । 


म्वरदेश विलय तन-म्च-धन, जन, उत्सगं मातृ पर कर देत, 
लै कन केयो-किचित प्रतिभट की वहू कुत्सित हकारं राहु लेते ? 
विश्रव्च, वीर-पद बढ़ जाते, विजयां दृष्ट शोखित पीते, 
चीरोंके सम्मुख संगरमे, क्यों षष्ट वे अरह्िमिति नीते) 


इस दीर-प्रसू भारत भू-पर, संकट जव भ्राता महाघोर, 
खम ठोकर ठेलने श्रि दल को, भकरन होता है विपुलरोर । 
शु्रोचित संकट वाहक को, वह्‌ क्षिप्र बना सकते प्रविमोर, 
वसुधा में जीवित गाड़ उन्है, नवरत'' दिखाते काल द्वार । 


ूर्वागत भाई चारा रख, जो बहता बन विभ्राट व्याल, 
भारत-वीये के शोरसित को, पीनेकी रचता महा चाल । 
धति व्याग श्रंह्‌ मे बोर भला, वह्‌ नहीं देवता, स्वयं काल, 
उस वक्त भारती-वीरोकी, रग-रगमें रहता महा-काल । 


जि श्रम सर ह्म च्रनम्द प्राप्न हता हं, कह हमारी 
व्यराधियो के लिये अमृत तुल्य ह। - सक्तषियर 


४६४।गञेनः. 


हृदयानन्द तिवारी 'कुमारेश्ल' सीना ताने बड़ चलो 


4 
र्य॒भेरी वज उठे जवान) सीना तान बढे चलो) 


सनत्‌ - सनन्‌ वहनी पूरवथा, घनन - घनन गरजा वादल्‌, 
यो, द्रप -दलदल सं, प्रथपययस पृण्य प्रग दल क्रे दल, 
ठम-ढम टोलक्र दमक उठा दै, चम-चम चमक उटी चना, 
वहनो । वदुः, ववडर श्राया, कौन कटू तुमक्रा श्रवा ! 
उठे, सपुतो | मातु-मूमि के, दुरमन-दल पृं चे चनं | 
रगा -भेरी वज उटी जवानो! सीना तान वहं चला । 


वम-वम-वम शंकर जय शंकर | कहकर वदू जवानः | तुम, 
ल, कदम से कदम मिलाकर, धरली-पूत्र क्रिनाना | तुम; 
दीर वेश मेव! देश का केगा-कणा तुम्हं वुकरार्‌ रहा, 
उठो, मदं ¡ मदेन करदो, श्रि फगिधर-सा फुफकरार्‌ रह 
प्रोन तेनमय दीष्ठसूर्ै-सा, पाठ गौय का पदे चला! 
रगा-मेरी वज उटी जवानां । मीना तानं वदे चला । 


जगमग-जगमग जोश जवानी, फिर कयां उगमग उग होगे ? 
घरक - धक धरा धधक्ती धीरो! शेपनाग सगव्रग होवे; 
लक्न - लक्ष श्रि के समक्ष हौ वक्ष लक्ष्य केवल होवे, 
ग्रौर वाह्नं में प्रचण्ड वजरंग बली का वल होवे; 
वन समीरा, तीर ~ तुल्य तुम, फट्‌ कमाने च कटे चलो | 
रण -भेरी व्रज उठी जवान ! सीना ताने वदे चलो । 


क 58 ग, 


जा बुद्धि विनः ध्यत के केवल कल्पना का प्रश्रय लेन 
मङ़ परख चव्य हं किन्तु पग नद्यै। - दरवद 


| १। ~ “र्ध 


१६.६(गमेना 


ए. ३१ 
रण के प्रांगण॒मेनजनेदो लि 


दुरमन का शील तोडने दो, दुर्मन का दंभमिटनेदो । 
बज उठी भ्राज रणभेरीदहै, रणकेप्रांगणमेजने दो) 


हे खन खोलता धरती का, 
नदियों का, कुल, कगासों का । 
हम सब मिल, मजा चखा देगे, 
दुर्मन कमै श्रपकारो का |] 


गले लगाये फिरते हुम सब, ्रांधी, प्रलय, तूफानों को । 
जो सोता दौर जगा बेठे, उनको भी सम्मुखश्रानेदो॥ 


समश्ा होगा हम शान्ति-दूत, 

बापू के ्रटल पुजारी हैँ । 

पर भूल रहा, हम श्रंगारे, 

तीखी तलवार दुधारीर्ह ॥ 
क्या भूल गया हल्दी घाटी, पानीपत के मैदानो को । 
रणथोर, शिवाजी, रत्न सिह, राणा प्रताप तूफान कौ ॥ 

सिर परकफनहायमे सरले, 

लड्ती है वीरो को रोली] 

श्रौ रक्षा करतो लाहौर मे, 

हर हर महादेव कौ बोली ॥ 


भूल न जाना वीरो, तुम भ्रव, मरने, मिटने को रनों को। 
इतिहास भूल न पायेगा, प्रवरेसे वीर जवानोंको॥ 


रिचारवान पुरृष के निवे संसार युखद हे तर माकं फे 
लिये दुखद्‌ । -जोनसन 


। < 
१६५गजेना 


ज (क, 18 
अः इ पे जाश्रो पिया-पियारं 


® 

पिय(,चाँहिःलाग्रौ गहिनेहनार, 

ग्राजु म नाहीं पहिर्रौगी। 
लाद्लौन कोसारी लाग्रो, एक संग में चोली, 
क्रीम-लिपिस्टिक लग्नौ स्या, चाह सण्डलकौ जोरी; 
मेरी तोलागादेममें ध्यानु, 

जिसम पं बखतर पहरौँगी । 
जव सँ सुनि ल्द मने संया, छिड़ी निगोडी जंग | 
कु सुहवं नाहि मोह राजा, फरकि रहै सव अंग ॥ 
मोडइतौ, दं देउ एक तलवारि, 

जंग मे दूसमन कतस॑गी । 
मवर्ईद्‌ योनो, जेवरू दं दे, ग्राएं तोप - जहाज, 
हृद्‌ जाउ साजन, तुम मरती,आउदेसको काज । 
भून देउ दुश्मन का रन महि 

मरदु मै तवहीं समूर्भ्णगमी । 
रन में जाश्रौ, पिया ~ पियारे, काह पहिरीं चुरियाँ । 
काटि लाभ्रो दुसमन को करेजा,तबईं करौँगी बत्ियाँ। 
लगाई देउ मांग में, विजं सिदूर, 

सजन तेरे गुनु नाइ भूलौगी । 


ज तपने क्वि पर काबू च्ही रखेगा; वह जल्दी हौ श्रपने 
कार्यो पर्त कब्‌ खा मेठेगा | - सर्ति 


१६२ गजेना 


हमारे कु महच्वप्रं प्रका्ञन 


प्रालोचनात्मक साहित्य 


नीरज व्यङ्कित्व ल 
9 इस प्रन्थमें नीरज जी के 
अर्‌ छतत | तेजस्वी व्यक्तित्व को प्रस्तुत 
डा० सुधा सक्सना । करते हए उनके कतित 


पर सशक्त चित्र उपस्थित क्रिया णया है । इस म्रन्थ से 
२ = क 
उनका कमर जीवन उजागर दह्योकर सामने श्रा जाता द्धै 


मूर 1 २ „© © 


देहरी के बाहर यह महिलाया के लिए 

विद्याभास्कर वाजपेयी | अत्यन्त उपादेय पुस्तक्र 

हे। नारी जीवन के महत्वपूणे पहलुश्रो पर १६ निवन्ध 
प्रस्तुत किए गए हैँ । उपहार मे देने योग्य अलुपम उपहार । 

मूल्य ३.०० 


न्दी गीतकार र 

पर्चिय अर्‌ मूट्वाकन] के नये-पुराने लेखको द्वारा 

उ दरार्य रज । गीतकं पर तरिभिन्न 

श्रधिकारी लेखकों द्वारा लेख प्रस्तुत है । सवेदा उपयोगी ओर 
संप्रहणीय प्रन्थ | 
6 सुय %. 89 


उपन्यास 


कभी नहीं, कभी भी राघेद्याम बरनवाल लहर 
नहं | न इस यथाथ पृणौ उपन्यास 
लहर | मे एक नदं कथा चम्तुदी 
ह । अत्यन्त रोचक्र उपन्यास । 
मूल्य ३.५० 


नागनी ओर धुं 
राजेन्द्र मिलन | यथा्थके कटु अनुम प्रर 
युतक युत्रतिर्यों को स्षहजन मार्मिक कथा का रोचक्र अंकन। 
सामाजिक उपन्यास । _ 
मूल्य २.५०; पाकेट बुक्स का १.०० 


पाप आरं पीड़ा 
दिनेश पालीवाल | विवाह की एक रात पत्त तक्र 
जो पाप है विवाह की रात बही पुण्य बन जाता हे। एकर 
एेमी कवारी लडइकी कौ कहानी जा क्वारी होकर भी दुल्धन 
थी; जो दुल्हन होकर मी विधवा थी । 
मूल्य १.०० 


भूटे बन्धन 
लहर | चौबीस घण्टे को घटनाश्चों 
पर आधारित अपन ठंग करा प्रथम लघु-उपन्यास । सदियों 
से पुरुषों हारा प्रताणित नारी जीवन का मार्मिक चित्रण | 
मूल्य १.५० 


कहानियां 





प्रतिनिधि हस्ताक्तर 
स० रामगोपाल परदेसी | हिन्दी के ४६ सुप्रसिद्ध 
कहानीकरोौ की वित्रिघ कहानियँ। रेग्वा चिरा एवं हस्ताक्र्रो 
से युक्त । 
मू° ४.०० 


तीस प्रतिनिधि 
कहानियाँ | एक दूसरे से होड केती हृ 
स० रामगोपाल परटैसी | चीन रोचक कहानियां | ज्ेखकँ 
क चित्र; परिचय से युक्त । 
मूल्य ४.०5 


1 € 
चेहरे से धिरा दपण 
स० रामगोपाल परदेसी | ३५ प्रतिनिधि कानी लेखकः 
वशे रोचक कहानियाँ । अपने दंग कौ विशिष्ड कृति । 
मू ४.०० 


अरच् टोल्ल गया 
स० रामगोपाल परदेसी | आपके ही नगर, गली सुदहल्ले 
त्रे वातावरण प्रर ताज्ञगी से छौत प्रोत प्रणय कहातिं ¦ 
मू २५४६८ 


कवितां 


गीत ओर सरगम 
स० रामगोपाल परदेसी | १८१ कवि शोर कतिथित्रि्या 
र तीन-तीन गीत, चिच्र खोर परिचय सहित प्रम्तुत करिए गप 
ह । अक्र पारग्वि्यो द्वारा युक्तकंठ सं प्रशमित । 
म्‌~ ६.0 


गीता 
स० र.मगोपाक परदैसी | माश्ननलाल चतुरं दी, वच्चन, 
चल, नीरज, व्याश, राही श्रद्‌ १०१ कवियों क महक्रते 
हुए गीत । 
सूर ५.० 


गू जते-स्वर 
स० रामगोपाल परदेसी | १०४ नये पुरन कवि 
गितकारौ की चनी हृष रचनां इसमे प्रस्तुत ह । हर प्रष्ठ पर्‌ 
नेकं कियो की दो-दो पंक्तियोँमो उद्धन करी शद हें । 


मू ५.८ 


उद्गम 

स० रामगोपाल परदेसी । २०५ हिन्दी कवियों कौ 

संज गई सारी पूजी में से चुन-चुनसंकतित की गहं वेशकरीम्त। 

मणिर्योँः तरतीव स स्कर गूथा गया एक मतलड्ा हार । 
मू० ५.०० 


ष्व 


सदा बहार गुलाब 

स० रामगोपाल परदेसी | महामानव प॑० नेहरू ॐ प्रति 

मुभसिद्ध कवियों को मावमीनी श्रद्धांजल्ियोँ | प्रव्येक प्रष्ठ 
पर नेहरू जी को प्रेरक सुक्तियोँ भी प्रस्तुत की गई है| 


।- २ © © 
पाकेट वुक्स 
जूडे कै एल 
स० रामगोपाल परदेसी 9 ४६ कषथिचियों के मधुर गीत । 
मू 0.०८ 
मजला जक्ि 
स० रामगोपाल परदेसौ ® हिन्दी गज्नलीं का अनूढा संकलन । 
भूः ६ „© ¢ 


हिन्दी छवियों को गजर 
स० रामगोपाल परदेसो ® विक्ष्व विषयक गज्लतं। 
म्‌4 ९ वि 9. 


हिन्दी कवियों फी ष्वाइयां 
स° रामगोपाल परटेसी ® बहतरीन रबाइयों । 


श 5 ९ 0 


मयखानता 
सदी ® १०१ सब !इयाँ । 


1४, 


मूल्य १.5 


ग्राने वाली पुस्तकं 


@ दस उपन्ग्रास © निवंधिक्रा ® हिन्दी कवयिविर्य: परिचय 
ओर मूल्यांकन ® हिन्दी मापी हिन्दी ज्ेखक @ बच्चन: 
व्यक्तित्व ओर कृतित्व ® स्मृतियोँ 9 गी, गलं ओरौर मुक्तक 
® हसीन गुनाहों की कहानि्योँ ® समाधि @ तीन सरो गीत 
७ ग्यार्‌द.एकाकी.9. साहित्यालोक @ वान मारती जिन्दावादं 







\ “डाक वि वशम लेशः = नीरज ७ डा० गणपति 
न्द्र गुम-०-ओ०. तपेशशरर्धदी + विद्या मासफर वाजपेय) 
े बनि @ राजेन्द्र मिलन ® रामगेपाल 
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